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अधिकरणाथ संग्रह 
योन्तः प्रविश्य हृदये प्रतनोति. वाचम्‌ z 


सो व्रिप्रगाय . यतिराड्‌ जयताज्जगत्याम्‌, 
नो भाग्य वधनधिया . पृतवूत रूपः ॥ 
dia ' शास्शनिचयस्य रहस्यभाव - 
संवेपते नहि मनः क्रमते; पथस्सु । 
शीभाष्य वर्णित सदर्थं ततेहिं “सारं-. 
dad मे दिशतु तत्र गति ममायः || 
श्रीभाष्य के प्रथम अध्याय के चार पांदों को स्पष्टं रूप 
दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-- (१) परम, , 
` पुरुषायोग ञ्यबच्छेदक तथा (२ परम पुरुषान्य थोग ब्यबच्छे- . } 
देक के रूप में । पहला पाइ परम पुरुषायोग व्यवच्छेदक. हैं. , (९ 
तथा परम पुरुषान्य योग व्यवच्छेरक इतका त्रिपादी, है । अर्थात्‌- ८.२. 
सम्पूण वेदान्तःन्तेरोंका परिहार करनेवाला प्रथमपाद है और त्रिपादी : , 
में उपक्रम दशा एकदेशी. वाक्यों के आक्षेप पूर्वक उनका निर> :: 
करण किया गया है । इस प्रथम अध्याय के चारो पादों के . 
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पूव॑पक्ञों की स्थिति भी चार प्रकार की है । प्रथम पाद में 
स्वरूपतः असिद्ध केवल वादियों के द्वारा परिकल्पित हेतुओं 
द्वारा पूर्वपक्ष उठाये गये हैं । दूसरे पाद में अस्पष्ट जीव लिङ्ग क 
वाक्यों के होने से स्वरुपतः सिद्ध किग्तु व्यभिचारी हेतुओं के 
दारा पूर्वपक्ष उठाये गये हैं । तृतोय पाद में स्पष्ट जीव लिङ्ग 
वाक्यों के होने से aqq मात्र के साधक हेतुओं के द्वारा gi- 
पक्ष उठाये गये हैं और चतुर्थ पाइ में स्पष्टतर जीव्रलिद्धक 
वाक्यों के विषयों में kaa qirdi के सिद्धान्तों का अनुवाद 
करने वाले हेतुओं के द्वारा पूर्वपक्ष उठाये गये हें । बिषय की 
दष्ट से श्रीभाष्य के प्रयमाध्याय के द्वितीय पाद में arqu 
जगत्‌ को परमात्मा का शरीर वनलाया गया है | तृतीय पाइ 
में तक एवं युक्तियों के हारा सिद्ध fear गथा है कि परंत्रह्म 
परमात्मा ही सम्पूर्ण जगत्‌ के आधार हैं । और चौथे पाद में 
सस्य आदि दाशंनिकों के द्वारा ITA गये qirqi के विषय में 
होने वाली भ्रान्वियो का समाघान किया गया 

श्री भाष्य का द्वितीय पाद सवत्र प्रसिद्धाविकरण से 
प्रारम्भ होता हे । शांकर भाष्य के अनुसार संत्र प्रसिद्ठा- ` 
freca का पूर्वे के अत्रिक्रण से कोई संगति नदीं हैं. किन्तु 
श्री भाष्य के अनुसार इम अधिकरण का पूर्वाधिकरण 
प्रकार की संगति प्रतीत होती है । (१, भर्थेक्य रूपा संगति 
तथां (२) प्रतिपादके न्यायानुसारिणी संगति । इससे पहले के 
इन्द्र प्राशाधिकरण में ISA प्रज्ञात्मा तं मामायु मृत 
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मित्युपास्त्र ।' इस वाक्य के तात्पयं.को बतलाते हुये कद्दा गया 
है कि परम पुरुष परमात्मा ही हिततम रूप से उपास्य हैं । 
सबंत्र प्रसिद्धाधिकरण के विपय भूत शाण्डिल्य विद्या में प्रारम्भ से 
लेकर अन्त तक सत्र उपदिष्ट है । 

इस अधिकरण की पूर्काधिकरण के साथ दूसरी संगति 
यह है कि जिस इन्द्र शब्द वाच्य परमात्मा को पूर्वाधिकरण में 
हिततमोपासना का विषय वतलाया गया है इस परमात्मा के 
दितितमोपासान के कमंत्व की विवेचना इस अधिकरण में 'यथा- 
क्रतुरस्मिन्‌ लोके पुरुषो भवति” इस श्रुति में प्रोक्त तत्क्रहुन्याय 
के द्वारा की गयी है । तत्कतुन्याय का भ्रभिप्राय है कि जिस 
गुण से विशिष्ट परमास्मा की उपासना मनुष्य करता है, सुक्त 
हो, र तदूगुण विशिष्ट परमात्मा के गुणों का द्वी उपभोग कर 
पाता है। | 

इम अधिकरण में यह बिचार किया गया है कि-शाण्डि 
ल्य विद्या में जो यइ बतलाया गया है कि. :सवं खल्बिदं ब्रह्म । 
इस वाक्य में आया हुआ ब्रह्म पद जीव का वाचक है प्रथवा 
परमात्मा का ? पूवपक्ती का कहना है कि इस विद्या में जितने 

हैं उन सबों के द्वारा बाच्यत्व की सिद्धि होती है | क्योंकि 

इस विद्या के पूव खण्ड में तो ब्रह्म के प्रति पाद्यत्व की तो 
प्रतीति होती है किन्तु 'सव akas ब्रह्म’ से लेकर इस बिद्या 
की समाप्ति 'पयेन्त जीब का ही प्रतिपादन सिद्ध होता है.। इस 
के बीच में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं मिलता है जिनके द्वारा | 
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यह सिद्ध किया जा सके कि इस विद्या के उत्तराद में भी ब्रह्म 
का प्रतिपादन किया गया है । é 


यदि यहां सिद्धान्ती यह. कहें कि--“सव aaraa 
इस वाक्य के सर्वे शब्द वाच्य जगत्‌ का .ब्रह्म के साथ सामा- 
नाधिकरण्य नहों हो सकता है, अतएब. ब्रह्म ,पद वाच्य जीव 
नहीं हो सकता दै तो इसका उत्तर है कि सम्पूर्ण जन्म लेने 
घाले देव fads. स्थावर आदि शरीरो में जीव की व्यायकता 
बने रहने के कारण समानाधिकरण्य सुतरां सिद्ध है ।, अतएव 
ब्रह्म पद्‌ asg जीव ही है । किञ्च सध शरोरता बतलाने से 
भी प्रह शब्द वाच्य जीव सिद्ध होता है, क्योंकि शरीर तो सुख 
दुःखादि भोंगों का साधन है । तो इसका उत्तर देते हुये fag- 
न्ती का कहना है e—a शब्द वाच्य परमात्मा ही. है 
क्योंकि आगे के वाक्य तब्जलानीति शान्तमुपासीत? इस वाक्य 
में सम्पूर्ण जगत्‌ की सूष्टि, स्थिति और संहार का कारण उसी 
ब्रह्म को बतलाया गया है । जोव जगत्‌ की उत्पत्ति .स्थिति.और 
प्रत्य का कारण नहीं हो सकता है | किज्च--'सत्र खल्विद 
इत्यादि वाक्य में सम्पूर्ण जड़ चेतनात्मक . जगत्‌ का तादात्म्य 
ब्रह्म शब्द वाच्यं से बतलाया गया दै; अतएव ब्रह्म शब्द वाच्य 
परमात्मा ही है । किञ्च 'यस्य प्रथिबी शरीरमू' आदि. वाक्य में 
सम्पूर्ण जगत्‌ को ब्रह्म का शरीर बतलाया गया है । ag प्र- 
सात्मा का ही धर्म सम्भव है किसी जीव विशेष का नहीं । और 
amaa प्राण शरीर इत्यादि श्रुतियों में जो परमात्मा अणीयस्त्त्र 


$ a 
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निर्देश किया गया है वह उपासना के लिए । 
इस पाद का दूसरा अधिकरण अत्रधिकरण है । “संभोग 
प्रांप्तरिति चेन वैशेष्यात्‌' सूत्र के श्रीभाष्य में कहा गया है कि 
सम्पूर्ण जगत्‌ का अन्तर्यामी होने पर भी परमात्मा भोक्ता नहों 
1 इस पर यह शंका होती है कि" 'यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उसे 
सवत ओदनम्‌, मृप्युयंस्योप सेचनम्‌? “इत्यादि श्रति में भोक्ता 
रूप से प्रतीयमान परमात्मा नहीं हो सकता है; यद्‌ पूव॑पक्षी की 
"संगति है । यहाँ शंका होती है कि उपयु क्त. काठक भ्रति में 
प्रतीयम[न' भोक्ता जीव दै अथवा परमात्मा ? पूर्वपक्षी का कहना 
है कि उक्त भोका.जीवः ही है | श्री भाष्यकार का कहना: है 
“कि वह भोक्ता परमात्मा ही है क्योंकि उक्त श्रुति मे! साक्षात्‌ 
सोक्तुप्ब का प्रतिपादन न करके सत्यूपसिक्त जंगंम जड़ संहारक 
“ही .कह्दे गये हैं:1 इस ,विद्या-के -प्रकरण Nta से.- भिन्नता 
सूचक उपास्थ॒त्व..आप्यत्व .आदि. अनेक fag -परमात्मा-के qa- 
लाये गये हँ l< क Pp र te कह SF A पी 
` . ,यदि. यह कहा: जाय. क्रि. यदि परमात्मा भोक्ता नही है 
तो फिर्‌ ऋतं षिचन्तौ' इत्यादि! श्रतिः परमात्मा ` को भोक्ता 
क्यो बतलाया गया हे ?; तो इसका उत्तर. है! किः कमं फ्रल भोग 
में जीवगत; प्रेयंत्व तथा परमात्म गत प्रेर कत्व को ही इष्टिपथःभें 
रखकर “ऋतं Haat श्रुति -की । प्रबृत्ति दैः॥: अथवाः छत्री न्याय 
से यहां. पर झमोक्ताःपरमात्मा।: सें भीः भोक्टत्व “का. उपचार 
समझना /चादिये। $ o : गा | पड पा फत 
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किञ्च-“द्वाध्नुपर्णा सपुजा सुखाया' इत्यादि श्रुति के 
saus के पूर्वादध की व्याव्या करते हुए पैङ्गी ब्राह्मण में जो 
अन्तःकरण परक तथा उत्तराद्ध को जीव परक कहा गया है- 
“तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्तीति सत्त्रम्‌? अनश्ननन्यः अभि च.क- 
शोतीतिज्ञः' यद्‌ जो पूबंपक्षी की शंका है वह उचित नहीं है । 
क्योंकि--द्रब्यासु व्यवसायेपु सत्त्वमस्त्र' तु जन्तुषु’ इस कोश के 
अनुसार सत्त्व शब्द जन्तु-जीव का वाचक है। कोश भी 
बतलाता है 'जन्तु जन्य TART: । जीव ही कमंफलों का 
भोक्ता है । और जानातीति व्युत्पत्ति के अनुसार ज्ञ; शब्द का 
साक्षात्‌ तथा निरुपाधिक प्रयोग परमात्मा में ही समझना 
चाहिये । इस तरह यह aa भी जीवात्मा एवं परमात्मा के ही 
अर्थ का प्रतिपादक है । 

अन्तराधिकरण का प्रारम्भ अन्तर उपफ्तेः' सूत्र से होता 
है । इस अधिकरण में परमात्मोपासक जीवात्मा के चत्त के 
मीवर दिखायी देने बाला जो परम पुरुष का निरूपण किया 
गया दे a एपोक्षिणी पुरुषो दृश्यते’ इत्यादि छान्दोग्य श्रुति 
में वणित पुरुष चक्ष की अधिष्ठात देवता सूर्य है. अथवा 
जीवात्मा है; या परमात्मा ? यह शांका होती है । पूवपक्षी का 
कहना है कि उसे चछुरिन्द्रिय का अधिष्ठाट देवता सूयं अथवा 
जीवात्मा दी मानना चाहिये । परमात्मा नहीं । सिद्धान्ती का 
कहना है कि उपासक के agadi परमात्मा ही हैं क्योंकि उस 
पुरुष के अमृतत्व आदि धमं बतलाये गये हैं उस अंजषिवर्ती पुरुष 
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(a) 
को ही श्रुति में ब्रह्म: शब्द से तथा अभय शब्द से अभिहित किया 
गया है । उसी अक्षिवर्ती पुरुष को श्रुति “कं जहा, खं ब्रह्म! कह 
कर सुख स्वरूप बतलाती है । उसी अक्षिस्थ पुरुष को इस प्रकरण 


की श्रुति संयद्वामत्वरूप अखिल कल्याण गुण गणाकर तथा: 


अखिल हेय प्रत्यनीफ रूप से बतलाती है । ये सभी अमतृत्व, 


अभयत्व, निरतिशय बृहत्व अपरिच्छिन्न सुख स्वरूपत्व, अखिल ` 


कल्याण गुणाकरस्य तथा अखिल हेय प्रत्य नीकंत्व रूप धर्म परं 
ब्रह्म के ही है, अतएव उपासक पुरुष के agdal पुरुष परमा- 
त्मात्मा ही है चच्ुरिन्द्रियाधिष्ठा देवता अथवा जीवनही । 


यहां पर aa शंका की जा सकतीं है क़ि चुरी पुरुष ' 


को उपासना से किसी फल्ल की प्राप्ति तो हो नहीं सकती हैं । 


फनप्रद तो तद्भिन्न परमात्मा ही है, फिर श्रुति: आक्षित्य पुरुष ` 


उ उपासना का विधान क्यों करती हे ? तो इसका' उत्तर हे 


कि gfe में यथा श्रुत अर्थ में ही बिश्वास करना चाइिये। जैसे. 


श्रुति विधान करती है फि यात्रा के प्रारम्भ में aiy देखना 


संगलकर तथा किसी पाषण्डी का दर्शन अमंगलकेर होता हैं.। : 
इसमें कौन सा नियामक है ? इसी तरह श्रुति अफल प्रंद भी . 
उरासक के अक्षिस्थ पुरुष की उपासना का aia करती है तो. 


दुमुछ पुरुष को चाह्ये कि दह उसकी उपासना कंरे । 
श्रीभाष्य का zaai अन्तर्याम्यधिकररः है इसका 

रम्भ 'अन्तर्यास्यधिदेवाधिलोकादिषु तद्धमं च्यपदेशात्‌' इस ब्र 

सुत्र के ५१ वें सूत्र से होता है। इस अधिकरण में विचार 
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किया गया हैं कि अन्तर्यामो ब्राह्मण के “यः प्रथिब्याँ तिष्ठन्‌ 
पृथिब्यामन्तर्‌ः इत्यादि श्रुति में पठित अन्तर्यामी जीवात्मा हे 
अथवा परमात्मा? पूर्वेपक्षी का कइना है कि उसे जीवात्मा इसलिए 
मानना चाहिये उसे AA द्रष्टा' इत्यादि श्रति में उपको 
द्रष्टा ओता बतलाकर इन्द्रियाधीन ज्ञानवान्‌ बतलाया गया है | 
इस पर सिद्धान्ती का कइना है कि ऐसी चात नहीं दै। वं 
प्रथिवी न वेद' 'यमात्मा न वेद? 'यस्य पृथिवी शरीर 
यस्यात्मा शरीरम्‌' इत्यादि श्रुतियों में जिस अन्तर्यामी को जड़ 
चेतनात्मक सम्पूणं जगत्‌ का नियामक बतलाया गया है । उसी 
को अदष्टो द्रष्टा इत्वादि श्रुति में द्रष्टा और श्रोता भी बत- 
लाया गया है । सम्पूणं जगत्‌ का एकमात्र नियास $ परमात्मा 
ही दै । अतएव बह अन्तर्यामी परमात्मा ही है जीवात्मा नहों । 
किञ्च aia एवं सर्वयेत्ता रूप ससे “यः सर्वज्ञः सर्तेबित्‌? इत्यादि 
श्रतियों में प्रसिद्ध परमात्मा हो सभी वस्तुओके स्वरूपके याथात्म्य 
का नेसर्गिक द्रष्टा है । और द्रष्ट्त्व के लिये इन्द्रियव्ृत्त्यधीन 
ज्ञानवान्‌ होना आवश्यक नहीं है ।- “अपाणिपादो जवनो प्रीता 
पश्यत्यचक्षुः स AAEN: श्रुति परमात्मा को इन्द्रिय राहत - 
तथा सभी कार्यों का नैसगिक सम्पादक बतलाती है । बतउव 
उक्त afa में अन्तर्यामी रूप से वरात परमाभा ही है । 
अट्टश्यत्वाधिकरण, का प्रारम्भ इस विजार से होता दै 
किं सुण्डकोपनिंपद के “अथ -परा यया तदत्तरम श्रगम्यते' 
(मुन्उड०१।1१ ) श्रुति में पराविद्या में afya अत्तर शब्द 
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~ y Fm टो कन 
प्र तथा 'श्रक्षरात्‌- ष्तः परः श्र ति में वात 
3 


अक्ति तथा पुरुष अथवा प्रसात्सा हू * &' ; 
कि i उस क्षर तत्त्व को क्षति दुृश्यत्दा। द गुणों से रू 


तथा सभी भूतो की योनि (उपादान कारण बतजावी ल 
az जड़ा प्रकृति हो है । क्योंकि (ge उ०२ | १ | तलाया 
५ कि 'गक्षरात. परतः: पर: अर्थात सभी शेता अ. yg 
HT TAT तत्त्व ( प्रकृति से उसका उपभोक्ता होन कै बाः 
रूप महान्‌ है । इस वरह इन श लियो में , क्रमशः अर्क, तथा. 
हैं । सिद्धान्त का कहना कि भूत योनि अक्षर ती 
ऋति नहीं परमात्मा ही है । स्पाकि आगे चलकर “उसी: 
योनि अक्षर तत्व को gig तथा सववेत्ताःबतकुड़ हर f 
कहुती है-- यः सर्वेज: सर्वेवित_ । सवज्ञता आदि गज जडा; 
था aeta परप में सर्वया असम्भव है।। यही सही आगे तळ 
कर धति यह भी बतलाती है रि उक्त अक्षरक््त्स्तः अतः पुत्रम 
aa फे सय संकल्प से ARTUR ख्रधानाएँःप्रकृततिछ्े 
नामरूप विभाग सम्पन्न भोग्य वर्ग { मच के erit पिति 
होती है । अतएव प्रदृश्यत्वाद गुणों: से "मुक्ते अरं शब्द za 
वरं व्रह्म PREI ही है, यह सद्ध होता हैं शक्षिरातः क्त 
पर? श्र ति बतलाती है कि नाश रहिते प्रकृति क मकता 
से सो महान्‌ परमात्मा है ब्यांक वह" zia कों जतियसिक 
[ इसी प्रथं कों वतलाते हुए” भगेन धादरायरेग भी हुते 


हुँ-'ग्रदश्यत्वाद गुणा कों ' मत्ता? अर्थात छस्य स्वे मी? 
दछ शन vie छार Fs Jip SISK 
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से युक्त अक्षर तत्त्व परमात्मा ही हैं क्योंकि उसके सर्वेज्ञत्त्र 
m घसं बतलाये गये हैं जो धर्म केवल परमात्मा में ही पाये 
जाते हैं 

इस तरह पराविद्या के ( मु० द० १ ' १ तथा मु० द० २ 
। १) श्र॒ति में प्रतिपाद्यरूप से वशित प्रधान तथा पुरुष दो 
कारणों से नहीं हो सकते हैं। ( १) ( मु० ३० १। १) श्रति 
में वशित अक्षर पुरुष की यह विशेषता यह वतलायी गयी 
कि उसके जान लेने से सभी agai का ज्ञान हो जाता है । 
आर जड प्रकृति के ज्ञान से चेतन पुरुष का ज्ञान ग्रसम्भव होने 
के कारण अश्नर शब्द वाच्य प्रधान प्रकृति नहीं हो सकती है । 
किञ्च छान्दोऱ्योपनिषद्‌ छट अध्याय में सद्विद्या प्रकरणा में 
सत्‌ शब्द वाच्य परमात्मा के ही ज्ञान से हो उसके कार्यभूत 
सभो वस्तु का ज्ञान एक विज्ञान से सवे विज्ञान प्रतिज्ञा करते 
हुए बतलाया गया है । प्रतएव यहां. भी एक विज्ञान से सर्व 
विज्ञान प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए अक्षर शब्द वाच्य 
परमात्मा को ही मानना होगा (२ ) अक्षरात्‌ परतः पर: श्रुति 
में अक्षर शब्द वाच्य प्रकृति से बढ़कर भोक्ता होने के कारण 
जीव से भी महान रूप से पर शब्द वाच्य परमात्मा को वतला 
कर प्रकृति और परमात्मा में भेद वतलाया यया है । ग्रतएव 
भी इस विद्या के प्रतिपाद्य परमात्मा ही हैं। अक्षरात्‌ क वर्ग से 
लेकर य वर्ग पर्यन्त पढ़े गये पाञ्चो बर्गो के ग्रन्तिम पचीसचें 
अक्षर मकार शब्द वाच्य जीवसे भी महान्‌ इस परा विद्या के 
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प्रतिपाद्य परं पुरुष परमात्मा है।इस तरह इस श्र्‌ति में भी 
अक्षर शब्द से प्रकृति को नहीं कहा गया है । साथ ही उस 
भूत योनि अक्षर पुरुष को ही त्रेलोंक्य शरीरक वतलाते हुए 
इस प्रकरण को श्र ति वतलाती है-- 
अग्निमूर्धा चक्षयी चन्द्रसूयौँ, दिशः श्रोत्रे बाग्विवृताएच वेदाः । 
वायुःप्राणो हृदयं विश्वमस्य, पदभ्यां प्रथिवी ह्य ष सवभूतान्तरात्मा।। 

श्रथोत उस परमात्मा का श्रनि शब्द वाच्य यलोक ही 
शिर है । चन्द्रमा और सूर्य उसके नेत्र हैं। दिशाए श्रोत्र तथा 
विस्तृत वेद ही उसकी वाणी हैं । वायु उसका प्राण है, सारा 
विश्व उसका हृदय है, प्रथ्वो उसके दोनों पैर हैं तथा स्वयं वह 
सभी भूतों को श्रन्तरात्मा है। _ ; 

इस तरह स्पष्ट है भुत योनि क्षर तत्त्व परमात्मा ही 

प्रचान अथबा पुरुष नहीं । 

ब्रह्म सुत्र के प्रथम प्रध्याय के दूसरे पाद को समाप्ति 
वेश्वानराधिकरण के साथ होती है । छान्दोग्योपनिषद्‌ ( झ० ५ 
ख० ११ ) में यह कथा वशित है कि महृषियों ने भ्रश्‍वपति 
राजा के यहाँ जाकर उनसे पूछा कि--म्रात्मानमेवेमं वश्वानर 
सम्पत्येषि, तमेव नो त्र हि' अर्थात्‌ इस समय श्राप वेश्‍वानर भात्मा 
को पूणं रूप से जानकारी नहीं है राजा ने कहा-यस्त्वेतमेवं 
प्रादेशमात्रममि विमानमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु सोकेष्‌, 
सर्वेषु भूतेषु सर्वेषुभूतेष्वन्नमत्ति' अर्थात्‌ जो इख य.लोक आदि से 
परिचिन्न होने पर भी स्वयं प्भिविमान=सवंतः परिच्छेद रहित 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ; 32 


० 


f- ०775 


~ 


तमी लोकों, i एव' 
बह सभा लाका, भू it प्र 


त्माओं में व्यापक रूप से विद्यमान परमभोग्य पद्मास्सा का 
r A ° 
=, > 7 Ja य xf — त 3 कि उत्त 
agaa करता टे! ग्ब यहद! पर प्रश्‍न यह उठता है क 
श्रति में afua वेश्वानर शब्द किसका वाचक है य! [सका 
न aeua, अग्नि के ष्डातृ देवता YA परमात्मा के 
i A: Nr 


अर्थ में za त प्रयोग देखा जाता है। इस पर भगवान्‌ is 
za निम्न नव सूत्रों के दारा बश्वानराघक र कको न a 

7 सिद्ध करते हैं कि वेश्वानर शब्द परमात्मा 100 
$ । और सा ही साथ जे उनके परमात्म व्यतिरिक्त तीन HA 
। जिन नब सूत्रों में वेश्व/चरा- 
। वे सूत्र निम्न si 


जि, 


के वाच्कत्व का खण्डन करते 
धिकरख को रचना को गयी | 
(१) वेश्वानरः साधारण शब्द निशेषात-प्रर्थात वेश्या 

नर शब्द के अर्थ चतुष्टय का समान रूप से वाचक हीन उ सी 
इसलिए दै कि awat विद्या में 

aqra रादि ऐसी विशेषताए बदलायी गया 
जो परमात्मा में ही पायी जाती g [ २ ] स्मर्यमाएणमनुभः्न 
स्यादित अर्थात इस विद्या में बित लॉक से लकर पृथिवी 
लोक पर्यन्त वऱ्वांनर का शरीर ही वश्व नर ya के मसाम 
mza का देतु दे! [३ ] शब्दा दिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च ने 
Gaa तथा दृष्टयुपदेशःदसम्मवात्‌ पुद्षमपि चेननवीयते । ग्रथात्‌ 
यदि पूर्व पक्षों यह कहें क्रि वसनेयीशाखा के 'स एवोग्निवेश्वा- 
नुर). रति में देश्वानर शब्द अग्नि के सम्ताधिकरण्वेन पढ़ा गया 


a 
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ग्रतएव ag अग्नि का वाचक है । तथा वेश्वानर विद्या के 
प्रकरण में बैश्वानर को प्राणाहुतियों के आधार रूप से हृदय 
के भीतर विद्यमान गाहुपत्यादि ग्ररितत्रय के रूप में वर्णन ( हृदयं 
agva: ) इत्यादि श्रति के द्वारा किया गया है, अतएव उसे 
अग्नि अथवा जाठराग्नि का ही दाचक्र मानना चाहिये परमात्मक 

तो यह कहना इस लिए युक्त संगत नहीं है कि उपयुक्त 
श्रतियों में वेश्वानर परमात्मा को ग्रग्नि शरीरक तया जाठराग्नि 
शरीरक रूप से उपासना करने के लिए बतलाया गया है क्यों 
कि वह उनका अन्तर्यामी है । इस YA का पता इसलिए चलता 
है कि केवल afa अथवा जाठराग्नि त्रेलौक्य शरीरक नहीं हो 
सकते हैं । और वेश्वानर को शलोक से लेकर प्रथिवीलोक 
पर्यन्त शरीर वाला बतलाया गया है । (४) ‘aaga न देवता 
भूतञ्च ।' ग्रर्थात्‌ वश्वानर शब्द को अग्नि का तथा nRa के 
अधिष्ठतृ देउता का भी बाचक .इसलिए नहीं साना जा सकता 
है कि उसे / वेशत्रानर को ) त्रलोक्य शर'रक तथा निरुपाधिक 
टुरुष शब्द से श्रति में निर्दिष्ट किया गया है। (५) 'साक्षा- 
दप्यविरोघं जैमिनिः 7 महषि जैमिनि मानते हैं कि जिस . तरह 
सम्पूर्ण नरों ( नित्य पदार्थो ) का. नेता होने के कारण वेश्वातर 
शब्द परमात्मा मुख्यावृ या वाचक है उसी प्रकार ग्रग्रन्यनादि 
गुणों युक्त होने के कारणा ग्रग्नि शब्द भी साक्ष त्‌ परमात्मा का 
वाचक है। ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं है। [६ ] afa- 
व्यको रित्याश्म रथ्यः' भ्राश्यरथ्य श्राचाये मानते है कि प्रपरिच्छिन 
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परमात्मा को भो यस्त्वेतमेवं प्रादेश मात्रमभिविमान्माःमःनं 
aa श्र.ति में यलोक से लेकर पृथिबरीलोक पर्यन्त प्रदेश 
से परिच्छिन्न रूप से सीमातीत सर्वान्तरात्मा वैश्दानर परमात्मा 
की उपासना का विधान किया गया है उसका अभिप्राय है कि 
उपासक उसका त्रैलोक्य शरीरक रूप से उपासना करे । [७] 
अनुस्मृतर्षादरिः अर्थात्‌ वादरी आचाय का भो कहना है कि 
वैश्वानर परमात्मा की कल्पना उपासना के लिए की गयी है । 
[८ ] सम्पत्तेरिति जेमिनिस्तथाहि दशेंगति--जै मनि आचार्य 
मानते हैं कि वेश्वानर विद्या क अज्भभूत उपासकों द्वारा प्रतिदिन 
की जाने वाली प्राणाहुति के अग्निहोत्रत्व को सिद्धि के लिए हो 
बैश्वानर को उपासक्रों के हृदय में faama गार्हुपत्य आदि 
अर्नित्रय के रूप में कल्पना की गयी है । ऐसा ही वेश्वानर 
विद्या की श्रुति बतलाती है | श्रथ य एवं विद्वान्‌ अग्निहोत्र 
जुहोति' अर्थात्‌ जो वेश्वानर विद्या का उपासक प्रःणास्नि होम 
करता है ।' इत्यादि । [३] maafa चेनमस्मिन्‌ 'तरय हवा 
एतस्य वैश्वानरस्य मूर्घव सुतेजा Ja प्रसद्ध वेश्वानर की 


मूर्घा लोक ही उस वेश्दानर विद्या के उपासक का शिर È 


इत्यादि श्रतिया वेश्वानर के उपासक के शरीर में त्रैलोक्य श- 
रीरक वेश्वानर परमात्मा को उपासना का विधान करते हैं। 


प्रस्तुत दशम भाग में हम द्वितीय पाद के ही अधिकर- 
णार्थ संग्रह के साथ विराम लेते I ग्रगला ११ वाँ और वार- 
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हवां भाग एक ही साथ प्रकाशित हो रहा है । बीच में कुछ 
द सरे कार्यों में व्यस्त होने के कारण हम प्रपने पाठकों की समय 
खे सेवा नहीं कर सक्ने, इसके थिए हमें afs खेद है । किन्तु 
इधर कुछ ऐवी स्थित वन गयी है कि हम अपने पाठकों को 
शीघ्रतम सेवा कर सकेंगे। यदि कोई विशेष अन्तराय नहीं आया 
तो हम प्रत्येक मास में श्री भाष्य के नवीन भागों के द्वारा 
अपने पाठकों की सेवा अवश्य करने की कोशिश करेंगे। 
| दासानुदास-- 
श्रीधर श्री गैष्णवदास दास . 
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2 ४ श्री: छे 
॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 
॥ श्रीवादिभीकरमहागुरवे नमः ॥ - 


हिन्दी श्रीभाष्य 
दशम भाग 

चैकुण्ठशसमारस्भाँ रस्यजामृत्मव्पसाम ॥- i 
अ्रतन्ताचाय्ंपर्यर्ता वन्दे JETITA U. 

अन्तयाँस्यधिकरण का प्रारम्भ ` 

घुल--#ल्‍्थानादिव्यपदेशाच्चेत्यत्र यश्चक्षुषि तिष्ठन्ित्यादिना 

प्रतिपाद्यमानं चक्षाष स्थितिनियमनादिक 'परमीत्मत 
एवेति सिद्धं कृत्वाऽक्षिपुरुषस्य परमा।त्मंत्वं साधितम्‌ । 


r 


garii तदेव समथयते- 


अन्तर्याभ्यधिदे दाधिलोकादिषु तद्धमंव्यपदेशात्‌ १॥२॥ १९ 
काण्वा माध्यन्दिनाश्च वाजसनेयिनस्समासनाग्त Ba. 
पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथित्र्या झत्तरो यं पृथिवी न वेद 
यस्य पुथिवो शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त 


® 
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गात्माऽन्तर्याम्यमृतः इति । एवमम्ब्वरन्यन्तरिक्षवा” 
य्वादिःयदिदचग्द्रतारकाकाशत्मस्तेजस्सु देवेषु च सु 

भूतेषु प्राएवाक्चक्षुशश्ो त्रमनस्त्वरिवज्ञानरेतस्स्वात्मा 
त्मोयेषु च तिष्ठन्तं तत्तदन्तरभुतं aaa तत्तच्छरी- ` 

रकं तत्तद्यमयम्तं कञ्चिनिदिश्य एष त ग्रात्माऽन्तर्याः , 
raqa: इत्युपदिश्यते । माध्यन्दिनपाठे तु श््यस्सवंषु 
लोकेषु तिष्ठन्‌ &यस्सरवेषु यज्ञेषु इति च पर्यायाः। 

कषयो विज्ञाने तिष्ठन्नित्यस्य पर्यायस्य स्थाने इय 
श्रात्मनि तिष्ठन्‌ इति पर्यायः । Saa ग्रात्माऽन्तर्या. 
म्यमृतः इति च विशेषः। तत्र संशय्यते- किमयमन्त. 

यामी प्रत्यगात्मा, उत परमात्मेति । कि युक्तम्‌? ) 
प्रत्यगात्मेति । कुतः ? वाक्यशेषे &द्रष्टा श्रोतेति | 
करखायत्तज्ञानताश्रतेः, एवं द्रष्टरेवान्तर्या सित्वोपदे- 

शात्‌, नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टेति द्रष्ट्रन्तरनिषेधाच्चेति । 


- 


अनु०- ब्रह्म सूत्र ( १1२१४ ) “स्थानादि व्यपदेशाच्च! 
सूत्र में qaga Rag [z0 ५७1१८] अर्थात्‌ जो 
नेत्रो के भीतर रहता हुआ नेत्रों का नियमन करता हे? इत्यादि 


श्रति के माध्यम से यह प्रतिपादित किया गया है कि नेत्रो में 
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रह कर परमात्मा दी उनका नियमन किया करता है। इस 
तरह से सिद्ध करके नेत्रस्थ पुरुष को परमात्मा सिद्ध किया गया 
है । इस अन्तर्यामी अधिकरण में उसी का समर्थन किया जा 
रहा है । 

अन्तर्याम्यथिदेवाधिलोकादिषु तद्धमँ व्यपदेशात्‌ ॥ १।२।१४॥ ` 


अर्थात्‌ काण्वपाठ सिद्ध अधिदेव शब्द जिन वाक्यो के 
आदि में हैं तथा माध्यन्दिन पाठ सिद्ध अधिलोक शावर जिनके 
आदि में हैं उन वाक्यों में अन्तर्यामी रूर से श्री मज्ञारायण परमा- 
त्मा ही कहे गये हैं, क्योंकि उन श्रृतियों में जो अन्तर्यामी के 
धर्म वतलाये गये हैं बे धर्म परमात्मा में ही असाधारण रूप से. 


से पाये जातै हैं । यह इस सूत्र का अर्थ हुआ । 


काण्व वाजसनेयी शाखा बाले तथा माध्यन्दिन वाजस- 
नेयी शाखा बाले यह सामाम्नान करते हैं--ज्ञो पृथिवी के भीतर 
रहता हुआ प्रथिवी की अपेक्षा अन्तरंग है, जिसको प्रथिवी नहीं ` 
जानती है और प्रृथिब्री जिसक्रा शरीर है, तथा जो पृथिवी के 
भीतर रह कर उसका नियमन किया करता है, बही तुम्हारा 
भी अमृत अन्तर्यामी है । (Zo ५।७।६ ) इस तरह जल. अग्नि, 
अन्तरित्ञ, वायु, द्य, लोक, आदित्य, दिशा, चन्द्रमा, तारे, आकाश, 
तमस्‌ और तेज तथा देवता ( प्रभृति) सभी भूतों में, तथा 
आत्मीय प्राण, बाक, चक्षु:; श्रोत्र, मन; त्वक्‌, विज्ञान और 
रेतस्‌ में रहने वाले, उन सबो की ग्मपेक्षा अन्तरंग, उन सबों 
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हारा न जानने योग्य, वे सभी ga जिसका शारीर हैं, 
तथा उन सभी वस्तुओं के नियामक रूप खे किसी का निदेश 
करके. यह उपदेश किया गया है कि यही तुम्हारा भी अमृत 
अन्तर्यामी है । और माध्यन्दिन पाठ में तो-'जो सभी लोकों 
में रहता हुआ' 'जो सभी वेदों में' 'जो सभी यज्ञों में थे सनी 
पर्याय दिये गये है । 'जो विज्ञान के भीतर रहता हुआ! इस 
पर्याय के स्थान में जो आत्मा के भीतर रहता gaT यह 
पर्याय आया है । और उसमें-जदी तुम्हारी अस्त अन्तयामी 
आत्मा है ।' यह विशेष पर्याय हे। 


अब यहां पर शंका उठती हैं कि--यह अन्तर्यामो जीय 
है अथवा परमात्मा ? क्या मानना उचित है? पूर्वपक्षी का 
कहना है कि प्रत्यगात्मा को ही अन्तर्यामी मानना चाहिये 
रोकि इन श्रुतियों के वाक्यशेप भें सुना जाता हे कि “हद 
द्रष्टा और श्रवण करने वाला इस तरह उसको इन्द्रियों 
के अधीन ज्ञान होता है। इस तरह श्रुति द्रष्टा आत्मा को ही 
अन्तर्यामी वतलाती है । तथा--इस अन्तर्यामी से भिज्न कोई 
द्रष्टा नहीं है, इस श्रुति के द्वारा दूसरे द्रष्टा को निपेध भी 
किया गया है ! 


~ A 


टिप्टशी -पूर्वपक्षी द्वारा कहे गये-- निप्रेधाच्चेति' में 
इति. पद प्रकार का वाचक दै उसके द्वारा वाक्य शेष का ग्रहण 
शोता हे । या ga के प्रति उद्दालक का जो प्रश्न है बह दो 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


x] 
पयों से सम्बन्ध रखता है । क्या आप उस सूत्र को-जानते 
जिसके द्वारा यह लोक और परलोक संद्रव्ध दै १ इस सूत्र 
प्यक तथा-'क्या आप उस अन्तरगी को जानते हैं- जो 
इम लोक परलोक तथा सभी सूतों के भीतर रहकर उनका 
निप्रमन किया करता है ? इन श्रुतियों में उक्त अन्तर्यामी 
Maa । इन दोनों प्ररनों का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने 
जैसे केवल वायु को ही सूत्र बतलाया . उसी तरह अन्तर्यामी . 
विपयक प्रन का उतर वे नहीं देते हैं । वल्कि वे प्रथिवी आदि सबों 
का अन्तर्यामी अलग-अलग वतलाते हैं । अतएव सर्वो के अन्त- 
यामी भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं fasa- सुबालोपनिषंद में 
'यह अन्तर्यामी ही सभी भूतो की अन्तरात्मा हैँ, यह ..एंक ही 
बार पाठ आया है, किन्तु. यहाँ तो प्रत्येक पाठ में कहा गया 
हे fs- यह तुम्हारा अस्त अन्तर्यामी अन्तरात्मा है; जिसे तुमने 
पूछा है । अर्थात्‌ भले ही सभी भूतो की अन्तरात्मा एक हो 
किन्तु जिसे तुमने पूछा है वह अन्तयामी अनेक है, यही याज्ञ- 
qera के कद्दने का अभिप्राय है । यही qadt का अभि- 
प्राय है r i 


P az p 


मुख-एबं प्राप्तेडभिधोग्ते- श्रन्तर्याम्यधिदैबाधिलोकादिषु 
तद्धसंऽ्यपदेशात्‌ । श्रधिंदेदाधिलोकादिपदचिहृतेषु 
वाक्येष्‌ श्यमाणोऽन्तर्यास्यपहतपाप्सा परमात्मा 
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नारायणः । काण्यपाठतिद्धेश्यो5धिद वा दिमज्धूयो 
वाक्येम्पोइधिकासन्यधिलोका दिसन्ति बाक्यानि माध्य. 
fans सन्तीति ज्ञापनार्थमधिदेवाधिलोकादिषित्रत्यु- 
भयोरुपादानम्‌ । तदेवघुभयेष्ाप वाव्येष्वन्तर्यामो 
परमात्मेत्यर्थः कुतः ? तद्धर्मव्यपदेशात्‌, परमात्मधर्मो 
ह्ययम्‌, यदेक एव सन्‌ सर्धलोकसर्गभुततर्गदेवादो चि- 
यमयतीति । तथा उद्दालकप्रश्नः- कय इम' च लोकं 
परं च लोक सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयतोत्पुः 
पङ्कस्य तमन्तर्यामिणं ब्र हीति । तस्य चोत्तरम, ga 
पृथिव्यां तिष्ठत इत्यारभ्योक्तम । तदेतत्सर्वाल्लो- 
कान्‌ सर्वारिण च gata सर्वान देवान, सर्वान्वेदान_ 
सर्वाश्च यज्ञानन्तः प्रविश्य सर्वप्रकारनियमनम, , aef- 
शरीरतया giana च सर्नजात्सव्यसङ्धुल्पात्पुद्षो- 
त्तमादन्यस्य न संभवति । तथाहि kaa प्रविष्ट. 
इशास्ता जनानाँ सर्वात्मा &तत्सृष्ट्वा, तदेवानुप्रा बि- 
शत्‌, तदनुप्रविश्य; सच्च - त्यच्चाभवत्‌ इत्यादी- 
न्योपनिषदानि वाक्यानि परमात्मन एय सर्गस्य 
प्रशासितृत्गं सर्गस्थात्मत्वमित्यादोनि बदन्ति। तथा 
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सुबालोपनिषदि #न वेह किञ्चनाग्र श्रासीद JARAT 
घारमिसाः प्रजाः प्रजायन्ते दिव्यो देव एको नारायणः, 
चक्षुश्च द्रष्टव्यं चा नारायरपः, श्रोत्रं चा श्रोतव्यं च 
नारायण; इत्यारभ्य #ग्रत्तश्शरीरे निहितो गुहाया- 
सज एको नित्यः यस्य पृथिवी शरीरं यः पथिवीमभ्तरे ` 
सञ्चरन्यं पृथिवों न वेद यस्थापश्शरीरस_ इत्यादि, 
यस्य मृत्युश्शरीर यो म॒त्युमन्तरे सञ्चरन्यं सत्युनं 
वेद एष सर्गभुतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको 
नारामणाः इति परस्येव ब्रह्मणास्सर्वात्मत्बं सबंशरीरः 
त्गं सर्गस्य नियन्तुत्गँ च प्रतिपाद्यते । स्वाभाविकं 
SMA RÌ परमात्मन एव घमः । 
उपयुक्त प्रकार का पूर्वपक्ष उपस्थित होने पर सूत्रकार 
कहते है-- “अन्तर्याम्यधिदेवाधि लोकादिषु तद्वमं व्यपदेशात्‌? 
अर्थात्‌ अधिदेव एवं अधिलोक आदि पद रूपी fat से चिह्नित 
बाक्यों में ज्ञिसका श्रवण अन्तर्यामी रूप से होता हैं, वह कर्मों 
के बन्धन से रहित परमात्मा नारायण ही है । काण्व पाठ से . 
सिद्ध अविदेव आदि पदों से युक्त वाक्यों में से अधिक अधि- 


लोक आदि पदों से युक्त घाक्य माध्यन्दिन पाठ में है, इस अथं | 
को ही बतलाने के लिये सूत्रकार ने अधिदेवाधि लोकादिषु पदका | 
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प्रयोग किया हे. 1 इस तरह काण्ब पाठ सिद्ध तथा संध्यन्दिने 
पाठ सिद्ध इन दोनों प्रकार के वाक्र्यो में अन्तर्यामी रूप से 
परमात्मा ही सिद्ध होते हैं | क्योंकि तद्धमव्यपदेशात्‌ । अर्थात्‌ 
यह परमात्मा का ही धर्म है कि अकेला ही बह सभी ल्लोको, 
सभी भूतों, सभी देव आदि शरीरो' का नियमन किया करता 
है 'जो इस लोक एवं परलोक तथा सभी भूतो' के भीतर 
अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करके उसका नियमन किया करता है! 
यहां से प्रारम्भ करके 'उस अन्तर्यामी का आग उपदेश करें! 
यदां तक उद्दालक का प्रश्न है । और इस प्रश्न. का उत्तर जो 
प्रथिवी के भीतर रहता हुआ? यहाँ से प्रारम्भ करके कहा गया 
है । तो यह सभी लोको', सभी भूतो', सभी देंबो', सभी वेदो' 
( ज्ञानो ) सभी यज्ञो' के भीतर प्रवेश करके उनका हर प्रकार 
से नियमन करना, तथा सवो' के शरीर होने. के कारण: सवो' 
की आत्मा होना, सर्वज्ञ, सत्य संकल्प तथा पुरुषोत्तम परम'त्मा 
से भिन्न किसी दूसरे का कार्य नहीं हो सकता है। वह इस. 
प्रकार से कि-- [ ते० आउ ११।२० ] श्रुति बतलाती है कि- 
परमात्मा सबो को आत्मा है क्योकि वह सभी जीत्रो के 
भीतर प्रवेश करके उनका नियमन किया करता है + (तें० 
आन० ६ ) श्रुत्ति के अनुसार-परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि 
करके उसके भीतर प्रवेश कर गया | और उसके भोतर. प्रवेश 
करके चेतन | जीव ] एवं जड़ स्वरूप हो गया ।' इत्यादि उप- 
निपदों के वाक्य परमात्मा को ही सबों के प्रशासक तथा aa} 
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की मात्मा रूप से बतलाते हैं । इसी तरह सुञालोपनिषदू [७] 
श्रति नतलाती है कि- निश्चय ही सृष्टि से पूर्वे इस संसार मे 
कुछ भी नहीं था । ये सभी प्रजाए' किसी मूल के विना दवी उत्पन्न 
होती हैं । दिव्य गुणों से युक्त अकेले भगवान नारायण दी देव 
ना है । देखने वाला नेत्र तथा देखने योग्य सभी वस्ठुए नारा- 
यणास्मक ही हैं श्रोत्रेन्द्रिय तथा सुनने के विषय भी नारायणात्मक 
ही है , इस श्रुति खे प्रारम्भ करके- 'शरीर के भीतर हृदय रूपी 
गुफा में एक नित्य एवं अजन्मा नारायण छिपा हुआ. है । 
प्रथिवी जिसका शरीर है; जो प्रथित्री के भी अन्तर्यामी रूप से 
संचरण करता दै , जिसे प्रथिवी नहीं जानती । जिस नारायण 
का जल शरीर है । इत्यादि कहा गया है। जिसका मृत्यु शरीर 
है, जो मृत्युके भीतर रहकर संचरण करता है, जिसे मृत्यु नहीं 
जानती है । यह सभी YA की अन्तरात्मा रूप से रहने षाला 
. कर्म के बन्धनो से रहित, दिव्य गुणों से युक्त एक ही देवता 
अगवान नारायण है । यह श्रुति परं ब्रह्म. को दी सबों को 
आत्मा सर्वे शारीरक, तथा सबों के नियन्ता रूप से प्रतिपादन 
करती है । और परमात्मा का दी, स्वाभाविक थम अशतय द्दै। 
टिप्पणी-- अधिदेवाधिक्तोफादिषु-- इस सूत्र के अधिदेव तथा 
अघिल्लोक पद अविद तथा अधिलोकम इन दो पदोंको aaa 
हैं । इस तरह उक्त सूत्रस्थ पद का विग्रह दै कि अधिदेव तथा 
अधिलोक पद आदि में अर्थात्‌ पहले आये हें जिन वाक्यों 
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उन वांक्योंमें अन्तयांमी रूप से. नारायण ही वतलाये गये है 


यद्यपि प्रथिवी से लेकर aia पर्यैन्त के अन्तर्यामी > 
ada के पश्चात्‌ इत्यधि देवतम्‌ यह पद आया e फिर भो 
उस अधिवेवतम्‌ पद का संवध सभी पयाया से मानना चाहिए 
सूत्र का तदू धमं? पद उन सभी धर्मों को सूचित करता दै, 
तर्यामी के जिन धर्मा कां वणेन सुवालोपनिपदू तथा AA 
आरण्यक में किया गया € । 
मूल-न च परस्यात्मनः करणायत्त satana, अपितु 
स्वभावत एव सर्वज्ञत्वात्सत्यसद्धूल्पत्वाच्च स्वत एव । 
तयाच श्रतिः &पश्यत्यचक्षस्स *"उरणोत्यकराः रपा” 
पादो जबचो ग्रहीता इति । न च दर्शनश्रदराः 
दिशब्दाश्रक्षरादिकरणाजन्मतो ञानस्य ATT, 
अपितु ख्पादिसाक्षातंकारस्य । 'स च रूपादिसाक्षा 
त्कारः कमंतिरोहितस्वाभाविकज्ञानस्थ जीवस्य चक्षु- 
रादिकरणजन्मा, परंस्यतु स्वंत एव । &तान्यो$तो 
ऽस्ति द्रष्टेत्येतदपि पुर्रवाबयोदितान्नियस्तुद्र ष्युरन्यो 
द्रष्टा नास्तीति वर्दात्‌ छेयं पृथिवी न वेद यसा” 
त्मा न वेदेत्येवमादिसिर्वाक्यै; पृथिव्यात्मादिनियास्थ- 
नुपलम्यमान एवं नियमयतीति यत्पुबंमुवतम्‌, तदेव 
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BAE द्रष्टा RATNA निंगमय्य कनाच्यो- 
aso दरण्देत्यादिना तस्य नियन्तुनियन्त्रन्तर fafa- 
ध्यत्ते gg त आत्मा कैद त गात्मा इति चत 
sfa ब्यतिरेकविभक्तिनिडिष्टस्य जीवस्थात्सतयोपदि 
शघसानोऽन्तर्यासी न प्रत्यगात्सा भनितुमहेति ॥१९।६ 


झअलु०--परमात्मा की देखने आदि को कियायें नेत्रादि 
इन्द्रियों .के अधीन नहीं होती नि अपितु उसकी वे सभी faari 
स्वाभाविक रूप से एवं स्पतः हुआ करती हैं । क्योंकि परमा- 
त्मा स्वभावतः aga एवं सत्य संकल्प गुण सम्पन्न है । ( श्वे० 
३1१६) श्रुति भी ऐसा ही कहतो है “बढ परमात्मा चछ श्रोत्र 
प्रभृ ज्ञानेन्द्रिय, निरपेक्ष होकर थव्याइत न न “सभी शब्दों 
एवं रूपों का साक्षात्कार करता है । पाणि पाद Agi कम- 
Ka निरपेक्ष रहकर वह तीत्रगामी एवं aat का ग्राहक है । 
इस श्रुति में प्रयुक्त दर्शन एवं श्रवण शब्द sauf इन्द्रिय 
“जन्य ज्ञान के वाचक नहीं हैं, अपित ये रूप आदिके AA 
क वाचक हैं। यह रूपादिकां साक्षात्कार, जिनका अविद्यामूलक क 
से जन्य अंदृष्ट के कारण स्वाभाविक ज्ञात | तिरोहित दो गया 
* है, उन जीबों को aguR इन्द्रिय जन्य ह ती छ, तथा परमात्मा 
को स्वाभाविक रूप से होता है । “नान्योऽतोऽस्ति द्र्ष्टा' यह श्रुति 
सी वतलाती' दै कि पूर्वोक्तं नियामक द्रष्टा परमात्मा से Ra 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha - 


(RE) 


कोई द्रष्टा नदी दै । पहले जो यह कद्दा गया है कि-- जिस 
अन्तर्यामो को पृथिवी नहीं जानती है” 'ज्िसे आत्मा भो नहीं 
जानता' प्रति वाक्यो' द्वारा प्टयिषी और आत्मा आदि जो 
नियाम्य हैं, इनके द्वारा जिसका ज्ञान नही होता वही इन सबो 
का नियमन करता है । उसी का-- निगमन करती हुई श्रुति 
कहती हे- “अद्रो द्रा, अश्रुतशश्वोता अथात्‌ नियन्वृत्वादि . 
बिशिष्ट परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरा द्रष्टृत्व, ATA आदि 
गुण बिशिष्ट नदीं दै । इस श्रुति के द्वारा उन सवो के faat- 
मक अन्तयोमी के नियामकान्तर का निषेध किया जाता है । 
अर्थात्‌ इस श्रुत में बतलाया जाता दै कि अन्तर्यामी परमात्मा 
का क.ई दूसरा नियमन करने वाला नहीं है । “यह तुम्हारी 
आत्मा है? वही तुम्दारी आत्मा है' इत्यादि वाक्यो” में भिन्न 
( पष्ठ यम्त ) विभक्ति का! द्वारा जिसका निर्देश किया गया है, 
उस जीव की आत्मा रूप से उपदिश्यमान अन्तर्यामी जीब नदीं 
हो सकता ॥ १६ ll 


टिप्पणी-यदि पूवैपक्षी यह शंका करें कि 'अदृष्टोद्रष्टा, 
अश्रुतः श्रोता, अमतो मन्ता, अविज्ञातों विज्ञाता' इस वाक्य में 
आमा के साक्षात्कार के उपाय भूत श्रवण मनन, निदिध्यासन 
के कर्ता त्व को ही प्रतीति होती है, रूपादि के साक्षात्कार की 
नहीं । तो इसी शंका का परिद्दार करने के लिए--'न 'च पर- 
स्यात्मनः' इत्यादि वाक्य को श्रीभाष्यकार उपक्रान्त करते हैं । 
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इस वाक्‍य का अभिप्राय है किन दृष्टेद्र ष्टारं पश्येः, न मते 
मन्तारं मन्वीथा:' इत्यादि वाक्र्यो में आत्मा के साक्षात्कार के 
साधन भूत श्रवण मनन निदिध्यासन कतृ त्व का निषेध किया 
जा चुका है, अतएब उत्त श्रुतिमें-द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता 
रूप से प्रतीत होने बाले परमात्मा के श्रवणादि sa का 
प्रतिपादन उक्त श्रुति बिरुद्ध होगा श्रौर परमात्मा के रूप आदि 
के साक्षात्कार कतृ त्व का प्रतिपाइन तो 'पश्यत्यचक्ुः स AN- 
त्यकण इत्यादि श्रुति में प्रतिपादित किया ही गया है, अतएव | 
श्रवशादि कतृ त्व श्रुति का विरोध होने से तथा रूपादि के | 
साक्षात्कार श्रुति के अनुकूल होने के कारण द्रष्टा आदि पद्‌ | 
रूपादि के साक्षात्कार के ही बाचक हैं । 


(१९ ) | 
| 
। 


न च स्मार्तपतद्धर्माभिलापाच्छारी रश्च ।१।२।२०॥ 


| 
१ 
| 
मुल--स्मातँ प्रधानम्‌ । शारीरः जीवः । enti च शारी- | 
; त | 

रश्च नारतर्यामी; श्रतद्धर्माभिलापात्‌ू-- तयोरसंभा- | 
वितधर्माभिलापात्‌ । स्दभावत एव सर्वस्य द्रष्दत्बम्‌, | 
सर्वस्य नियन्तृत्वम्‌, सर्वस्पात्मत्वम , स्वत एवा- | 
qaa च तयोनं संभावनागन्धमहंति । एतदुक्तं | 
भर्वात- यथा स्मात मचेतनं सर्गज्ञत्वनियन्तृत्वसर्वा. | 
त्मत्वादिकं नार्हति, तथा जोवो$पि. ग्रतद्धसत्वात- | 

, 


Í 
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[ १४] 
षां गुणानों परनात्मन्यस्वय:, भर्या 
त्यनि व्यतिरेकश्न सूजद्दयेल दशितः ॥२०॥ 
अनु०-प्रधान और जीव. भी अस्तर्यामी नहीं हो सकते 
Ya अन्तर्यामी के वतलाये गये धर्म उसमें नहीं हो सकते 


zA 


AMY AW 
~ 
£| 


। यह gaia छे. । 


सूत्र का स्मार्त . शब्द , प्रधान को बतलाता है । और 
शारीर शब्द जीत को चतलाता ह । इस तरह अर्थ हुआ कि 
प्रधान और जीव अन्तयामी नहीं हो सकते हैं । क्योंकि अतद्‌ 
धर्माभिलापात्‌--क्यों कि श्रुतियां जीव और प्रधान में असम्भव 
धर्म ग्रन्तर्यामी के वतलाती हैं । क्‍योंकि ega: सचों के द्रष्टा 
सर्वो के नियामक, खबों की थात्मा तथा स्वरूषतः अमृत होना 
रूप धर्मो की गन्ध भी इन दोनों में नहीं हो सकते È । कहने 
का अभिप्राय दै. क्रि--जिस तरद जड़ स्मार्त-प्रकृति(में aiaa 
maza, तथा सर्वात्मत्व आदि धर्म सम्भव नहीं हैं, उसी तरह 
जीव भी उन धर्मा से रहित हैं। इन धर्मों का सम्बन्ध परमा- 
त्मा में दी दे. और जीवात्मा में इन धर्मा का अभाव है. यह दो 
सूत्रों के द्वारा वतज्ञाबा गया । ] i 


निरपेक्ष a हेत्वन्तरमाइ- 
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( १५ ) 
घुल-7उभये- झाध्यश्दिताः avana. ्तर्ासिशो जिया 
(यत्वेन ,बागादिभिरचेतनेस्समम्‌ एमे _ जारोरमपि 
विभज्याधीयते- अध्य - nefa (तष्ठन्तास्मनोऽत्तरो 
दा त वेद यस्यात्मा शरीरं य शात्मानसंन्तरो 
यस्यति स त श्रात्माइन्वर्याम्यमतः इति aafaa, 
` द्रोः विज्ञाने तिष्ठन्‌ इत्यादि च ` काण्वाः म 
नियास्पतया . तस्माहिलक्षसत्वेनेनसधीयत इत्यर्थः । 
झतो$'तर्यामी प्रत्यगात्मनो बिलक्षणोउपहुतपालस पर. 
सात्मा नारायण इति RETUR. ... 
ago- उपयुक्त दो सूत्रों में भेद निर्देश सापेक्ष हेतुओं 
को कहा गया दै । अब सूत्रकार निम्न. बीसवें सूत्र को भिन्नता 
निर्देश निरपेक्ष हेतु के रूप में उपस्थित करते है 
“उभयेऽपि हि भेदेनन मंधीयते:। १४२३१॥ . :: 1 


काण्व एवं माध्यन्दिन दोनो शाखाओं .का अध्ययन | 
करने वाले अचेतन वाणी आदि इंन्द्रियो के समान ही जीव को 
भी भ्रस्तेर्यामी रूप से पढ़ते हैं; । सह सूत्रार् A सूत्र का saa 
पद्‌--काण्व एवं माध्यन्दिन शाखाव्यायियो को बतलाता है । 
ये दोनों जड़ बाणी आदि के साथ दी. जीव को w 
का मियान्य रूप से पढ़ते दें । माध्यन्दिन ` शाखा 'ब पढ़ 


* 


` 
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( १६ ) 


, हैं कि- “जो आत्मा के भीतर रहता हुआ आत्मा की भपेक्षा 
अन्तरङ्ग दै, जिसे आत्मा नहीं जानता और आत्मा जिसका 
शरीर है तथा जो आत्मा के भ्रीवर रहकर उसका नियमन 
किया करता है, वही तुम्हारा अस्तयोमी अम्रत आत्मा है ।' 
काण्य शाखा चाले पढ्ते हैं कि- जो विज्ञान स्वरूप आत्मा के 
भीतर रहता हुआ ।' इस तरह ये दोनों दी परमात्मा के faar- 
म्य रूप से परमात्मा से विलक्षण रूप से ही जीवात्मा को पढ़ते 
हैं aaa अन्तर्यामी जीवात्मा से भिन्न SEAI परमात्मा 
नारायण ही हैं, यद सिद्ध हुआ । 

इस तरद्द अन्तयोमी अधिकरण का हिन्दी अनुवाद 
समाप्त हुआ । 


अदश्यत्वादिगुणकत्वाधिकरण का प्रारम्भ 
मुल- आथर्वरिका प्रधोयते-#श्रथ परा यया _तदक्षरमधिः | 
गम्यते, यत्तदद्रेश्यमग्राह्यामगोत्रमवणंमचक्षश्थोत्र तदः 
पारिपपादन,, नित्यं fan सर्नगतं सुसूक्ष्म तदव्ययं 
agaia परिपश्यन्ति धीराः, इति, तथोत्तरत्र 
कप्रक्षरात्परतः परः इति । तत्र सदिह्याते-किमि- 
हादृश्यत्वादिगुणकमक्षरमक्षरात्परतः परश्च प्रकृति- 
पुरुषे} प्रयोभयत्र परमात्मेवेति । कि तावत्प्राप्तम्‌, ? 
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प्रकृतिपुरुषाबिति । कुतः ? श्रस्याक्षरस्य & श्रदृष्ठो 
द्रष्टेत्यादाविव न द्रष्टुत्वादिश्चेतनधर्मविशेष इह 
श्रूयते, &ग्रक्षरात्परतः पर इति च सर्नस्माद्विकारा- ` 
त्परभूतादक्षरादस्मात्परः क्षेत्रज्ञसमष्टिपुरुषः प्रतिः 
पाद्यते । एतदुक्तं भर्वात- रूपादिमत्स्थूलरूपाचेतन- 
पुथिव्यादिभूताश्रयं दृश्यत्वादिकं प्रतिषिध्यसान 
पथिव्या दिसजातीयसूक्षसरूपाचेतनमेवोपस्थापयति. तच्च 
प्रधानमेव । तस्मात्परत्गं च समष्टिपुरुषस्येद प्रसि- 
द्धम. । तदधिष्ठितं च प्रधान महदादिबिशेषपयंन्तं 
बिकारजात प्रसूत इति तत्र दृष्टान्ता उपन्यस्यते | 
झषवथोरनाभिस्तृजते गहते च यथा पृथिव्यामोषध- 
यस्संभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथा, 
ऽक्षरात्संभवतीह विश्वस, ॥ इति अतोर्शस्मन, प्रकरणे 
प्रधानपुरुषावेव प्रतिपाद्यते इति । > 


अनु०- अदृश्यत्व आहि: गुण वाले परमात्मा ही ¦ हैं, 
क्योंकि सर्वज्ञत्व आदि परमात्मा के ही घम कहे. गये: है ; | यह 
सूत्र का अर्थ हुआ । 

झायवण्यक विद्वान्‌ मुण्डकोपनिषदू-१।१।५-६॥ श्रुति में 


j 
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'इसके पश्चात्‌ परा विद्या कदी जाती हे जिसके द्वारा Ja R 
को जाना जाता है । जो वह अक्षर, ज्ञानेन्द्रिय का जप 
होने से अद्रेश्य है, कमॅन्द्रियो का अतिषय होने से AI दै) 
वह कुल, बण, चक्षु: श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय तथा पाणिपाद प्र उति 
कर्मेन्द्रियों से रदित दै, देश कालादि से अपरिच्छिज् होकर ड 
सबो' के अन्तःकरण में प्रवेश करके स्थित है । उपयु ME - 
पण विशिष्ट अक्षर को ही प्रज्ञाशाली उपासक सभी भूतो का्‌ 
उपादान कारण रूप से देखते दै । यहां से प्रारम्भ कर: अन्त 
में उसका निगमन करते हुए ( मु० २१२, श्रुति में कहते è- az 
अव्याकृत अक्षर से भी श्रेष्ठ जो समष्टि पुरुष उससे भी Aa है 


इस भ्रति के बिषय में सन्देह होता है fa- कि क्या 
यहां पर अद्ृश्यत्वादि गुण विशिष्ट परतत्त्व अक्षर से भी पर 
कहकर प्रकृति और पुरुष कहे गये है' अथवा दोनो स्थान सें 
परमात्मा का ही अभिधान किया गया है १ इन दोनों पक्षी में 
कौन सा पक्ष श्रेष्ठ है? इस पर पूवेपक्षी का कहना है कि- 
उपयुक्त दोनो प्रकृति पुरुष ही दै । क्योकि- इस. अक्षर के 
द्र टघ आदि चेतन के धर्मों को श्रुति उसी .श्रकार नदीं 
बतलाती है जिस तरह "अदष्टो द्रष्टा' इत्यादि श्रुति में । 
'अक्तरात्‌ परतः परः इस भूति में सभी सदददादिः विकार के मूल 
होने के कारण प्रधान शब्द वाच्य परा प्रकृति ( अक्षर ) से भी 
( भोक्ता होने के कारण ) पर ( श्रेष्ठ) समष्टि पुरुष क्षेत्रज्ञ 
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जीत्र का प्रतिपादन किया गया हे । कहने का अभिप्राय है कि 
द्रं स्यम्‌ आदि श्रुति द्वारा प्रतिपादित ग्रद्रश्य रूप आदि से 
युक्त स्थूज स्वरूप वाले जड़ प्रथिवी आदि भूतो में पाये जाने 
वाले raa आदि का a करते हुए प्र अरबी आदि के दी द 
समान सूक्ष्म रूप वाले अचेतन का ही आने आश्रय रूप सं 
उपस्थापित करते हैं । और बढ अचेतन प्रधान हो हे । और 
उस प्रधान से पर (श्रेष्ठ) जीवका ही होना प्रसिद्ध है । चूकि 
जीव के द्वारा अधिष्ठित प्रकृति महत्‌ से लेकर विशेष पयन्त 
सम्पूर्ण विकारों को उत्पन्न करती है, अतएव चेतन एवं अचेतन 
से सम्बद्ध दृष्टास्तों को श्रुति उपन्यस्त करती है । (मुः १।१ 1७) 
जिस तरह मकड़ा जाल बनाकर ad उसको निगल जाता है और 
जिस प्रकार प्रथिवीमें ओपधियाँ उत्पन्न होती हैं, तथा जिस प्रकार 
जीवित पुरुष से केश एवं लोम उत्पन्न होते हैं, उसी तरह अक्षर 
से aa सम्पूण जगत्‌ Saa होता है । अतएव माण्डुक्योपनिषद 
के इस प्रकरण में प्रकृति आर पुरुष का ही प्रतिपादन किया 
गया है । 


दिप्पणो--एतढुक्तस्भवति ¬ इत्यादि वाक्य का अभिप्राय 
है कि जिस तरह अन्यार्थक नञ्‌ से संयुक्त अब्राह्मण आदि पद 
ब्राह्मण से भिन्न तत्सदृश क्षत्रिय आदिको बतलाता है, चाण्डाल 
आदि अथवो पशु आदि को नहीं । उसी तरह IEMA रादि 
गुणों का आश्रय भूत धर्मी कौन है ? इस प्रकार की आकाँच्षा 
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( २० ) 
होने पर चू कि जिस दृश्यस्ब का निषेध क्रिया जारहा है उसका 
आवार अचेतन है अतएव उससे faa उसके सदृश सूदमात्रस्था 
बस्थित अचेतन प्रकृति ही अच्श्यलादि गुणक प्रकृति को अपने 
आश्रय रूप से वतलाते हैं । क्योंकि प्रकृतिसे भिन्न उसके विजा- 
दीय धर्मी को अच्श्यत्वादि गुणों का आधार मानने पर गौरव 
दोप होगा। 
मुल-एवं प्राप्ते क्रूमः- ञ्दश्यत्वादिगुरपको धर्मोक्तिः । 
भ्रदृश्यत्वादिगुराव्हो5क्षरात्परतः परश्च परपपुरुषः एव, 
कुतः ? agama, के यस्सवं ज्ञस्सवं विदित्यादिना 
स्ज्ञत्वादिकास्तस्यंद घर्मा उच्यन्ते । तथा हि Saar 
तदक्षरमधिगम्यते इत्यादिना श्रदृश्यत्वादिगुणाकमक्षर- ` 
ममिघाय झम्रक्षरात्संभवतीह विश्वामति तस्माद्विश्व- 
संभवं चाभिधाय & मस्सर्णज्ञस्सर्गविद्यस्य ज्ञानमयं 
तपः । तस्मादेतदद्रह्म नाम खूपमम्नं च जायते । 
इति भूतयोनेरक्षरस्य सर्वज्ञत्वादिः प्रतिपाद्यते । 
पश्चात्‌ शभ्रक्षरात्परतः परः इति च प्रकृतमदृश्य- 
त्वादिगुराक भुतयोन्यक्षरं सर्वाज्ञमेव परत्वेन व्यप- 
` दिश्यते । अतः RATTA: परः इत्यक्षरशब्दः 
पञ्चस्यन्तः प्रक्ृतमदश्यत्वादिगुणमक्षरं नाभिधत्ते 
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सध्य सर्वञ्ञप्य विश्वयोनेस्सर्गस्मात्परत्वेन तस्माद- 
व्यस्य परत्वासंभवात । ग्रतोऽन्राक्षरशब्दो भुतसुक्ष्म- 
सचेतनं FA ॥ २२॥ 


अनु०--उपयु'क्त प्रकार का giaa उपस्थित होने पर 
सूत्रकार कढते हैं--अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः । अथात्‌ अदः 
wa आदि गुण सम्पन्न एत्र अत्तर से Aa (जीव ) से भी श्रेष्ठ 
परम पुरुष हो हैं । क्योंकि ARAN परमात्माके धम बतलाये 
गये हैं। “यः सर्वज्ञ सतेवित्‌' इत्या दि श्रुतिके द्वारा सर्वज्ञत्व आदि 
उसी परमात्मा के धर्म वतलाये गये है । वह इस प्रकार कि 
( मु० १.१५ ) श्रुति-- जिसके द्वारा उस अक्षर पुरुष को जाना 
जाता है l इस श्रुति के द्वारा अदश्यस्वादि गुण सम्पन्न अक्षर 
पुरुप का अभिवान ( वणन ) करके, और उस अक्षर से यहद 
सारा विश्व उत्पन्न होता है 7 इस (go १।१।७ ) श्रुति के द्वारा 
उस अक्षर से इस सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णेन करके, 
(go १।१।१० ) “जो सर्वो को समान रूप से तथा विशेष रूप 
से जानता है, जिसकी ज्ञान प्रचुर सत्य संकल्प रूपी तपस्या है। 
उस संकल्प के द्वारा सृष्टयुन्मुख ब्रह्म से यह अव्याकृत ब्रह्म 
साक्षात्‌ हो जाता है । उसके नाम रूप से युक्त वह ब्रह्म होता 
है पुनः बही अज शब्द निर्दिष्ट भोक्ता भोग्य रूप भी [दो जाता 
है । इस af के द्वारा सभी भूतो के एकमात्र कारण परब्रह्म 
की adaa आदि गुणों का प्रतिपादन किया गया है । इसके 
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पश्चात्‌ । पुनः इसके पश्चात्‌ अक्षरात्परतः पर: ( अर्थात्‌ ब्रह्म 
अक्षर प्रकृति से भी श्रे जीव से भी ai का नियामक होने 
के कारण उससे भी ag I) इस श्र्‌ति में प्रस्तुत अद्टश्य- 
खादि गुण बाले, सम्पूर्ण भूतों के एकमात्र कारण सवज्ञ परनझ 
को ही सर्वो से श्रेष्ठ वताया गया दै । अतएव 'अत्षरात्‌ परतः 
परः? इस श्रुति का पञ्चम्यन्त अक्षर शब्द अदृश्यत्वाडि गुण 
युक्त (परम ब्रह्म) को नहीं वतजा रहा है, क्योंकि उस सर्वज्ञ 
तथा सम्पूर्ण जगत्‌ को एकमात्र कारण परंत्रह्म के सबों से षर 
( श्रेष्ठ ) होने के कारण दूसरा कोई उससे महान नहीं हो 
सकता, ( तथा इस श्रृति में उससे दो मदान्‌ बस्तुओं का निर्देश 
“परतः एबं पर: शव्द से किया गया है । ) श्रतएव यहां पर 
अक्षर शब्द भूतों की सूच्मावस्था रूप प्र्कतिको बतलाता हे । 


इतश्च न प्रधानपुरुषो- 
विशेषशमभेदव्यपदेशाभ्याञ्च नेतरौ । १।२।२३॥ 

मूल- विशिनष्टि हि प्रकरणम्‌ प्रधानाच्च पुरुषाच्च भूता 
योन्यक्षरं व्यावर्तयतोत्यर्थः, एकविज्ञानेन सर्नविज्ञानः 
प्रतिज्ञोपपादनादिभिः । तथा ताभ्यामक्षरस्य भेदश्च 


व्यपदिश्यते ® प्रक्षरात्परत; परः इत्यादिना । तथाहि- 
za ब्रह्मविद्यां सर्यविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय 
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ma इति सर्वविद्याप्रतिष्ठाभुता ब्रह्मविद्या प्रक्तान्ता, 
परविद्येव. च सर्गविद्याप्रतिष्ठा, तामिमाँ सर्वविद्या- 
प्रतिष्ठाँ faat agg खाथर्वादिगुरुपरम्प्रयाऽङ्भिरसा 
प्राप्तां जिज्ञासुः gian हु गै महाशालोऽङ्गिरसं 
विधिबदुपसन्नः पप्च्छ कस्मिन्नु भगवो विशाते सर्न, 
मिदं विज्ञातं भवतीति । ब्रह्मविद्यायास्सर्गविद्याश्चय 
त्वाद त्रह्वाविज्ञानेन सर्ग॑ विज्ञात भवतीति कृत्वा 
्रह्मस्वरूपमनेन पुष्टम्‌ । &तस्मे स होवाच द्वे विद्य 
afad इति हस्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चेवाः 
परा चेति । ब्रह्मश्रेप्युता द्रे विद्यं वेदतिब्ये- भदा" 
{विषये परोक्षापरोक्षरूपे द्व विज्ञाने उपादेये इत्यर्थः । 
तत्र परोक्षं शास्त्रजन्यं ज्ञानम्‌, ग्रपरोक्षं योगजन्यम्‌, 
तथोब्र ह्याम्राप्स्युवाय मुतमप रोक्षं ज्ञानम्‌, तच्च भक्तिः 
रूपापन्नम_; यमेवेष बृणते तेन लभ्यः इत्यत्रेव 
बिशेष्यमासत्वात, तढुपायश्चागमजन्य्रं विवेकादिसा- 
घनसप्तकानुग॒हीतं ज्ञानम्‌, & तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणं बिविदिषम्ति यज्ञेत दानेन -तपसाऽपाशके 
नेति श्रुतेः । आह च भगवान्पराशरः तत्प्राप्तिः 
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ggal च कर्म चोक्त महामुने । आश्मोत्यं विवे’ 
काच्च द्विधा ज्ञानं तथोच्यते इति । 


इसलिए भी यहाँ प्रधान और पुरुष का प्रतिपात्न 
नहीं किया गया है कि-- विशेषण भेदव्यपदेशाभ्याञच नेतरौ 

अर्थात्‌ विशेषण तथा भेद फे अभिधान के द्वारा भो 
प्रकृति तथा जीव ( मु० १।१।५ शति में) नहीं प्रतिपादित 
किये गये हें । यह सूत्रार्थ हुआ । Ba 


एक विज्ञान के द्वारा सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा की सिद्धि 


बे 


आदि के द्वारा इस प्रकरण को विशेषित किया गया है | 


अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुप ( जीव ) खे सम्पूण भूतों के कारण : 


स्वरूप परमात्मा को अलग किया गया हे । और 'अक्षरात्‌ 
परतः परः' इत्यादि श्रृति के द्वारा प्रकृति और पुरुष से अक्षर 
( पर ब्रह्म ) का सेद भी प्रतिपादित किया गया है । वह इस 
प्रकार से कि--, Fo UU) प्रसिद्ध चतुमु खं त्र्मा ने सभी 
विद्या्थो के आश्रय भूत ब्रह्मविद्या का अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा 
को उपदेश दिया ।' इस श्रू ति से सभो विद्याओं के saaga 
safen को प्रारम्भ क्रिया गया है । (यह विद्या जह्मविद्या है 
इस अर्थकी सिद्धि केवल आतिगत ब्रह्मविशेष्यके वाचक aa 
शब्द से ही नहीं होती दै अपितु उसके विशेषण के वाचक :सर्वविद्या 
प्रतिष्ठाम्‌? शब्द्‌ के द्वारा भी सिद्ध होता है कि इस विच्या का 
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विषय ब्रह्म ही है |) ( पर विद्या =परब्रह्म विषयिणी विद्या ) 

ही सभी विद्याओं का थाश्रय है। ( क्योंकि इसके ज्ञातव्य ब्रहम 

में ही समी ज्ञातव्य विषयों का अन्तर्भाव होने से ब्रह्म मात्र में 
ही सभी ज्ञानों का अन्तर्भाव हो जाता है, अतएव . यह विद्या 
सभी विद्याओं का आश्रय है । ) प्रसिद्ध सभी विद्याओं के 
आश्रय भूत इस विद्या को चतुमु ख अथर्वा आदि गुरु परम्परा | 
से अंगिरस ने प्राप्त किया, उसके जिज्ञासु महागृहस्थ शुनक के 
पुत्र शौनक ने विधि qas अंगिरख के सञ्चिकट में जाकर पूछा- 
भगवन्‌ ! किसको जान लेने से यद सम्पूर्ण ज्ञातव्य वस्तुओं का 
ज्ञान हो जाता है ? चुकि त्र ह्मविद्या समी विद्याओं.का; आश्रय, .. 
है, अतएव. ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से सभी ज्ञातव्य वस्तुओं का. 
ज्ञान ददो जाता है, यही हृदय में रखकर शोनक ने इस (मु? . 
१1१३) श्रति में ब्रह्म के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की है।: 
“शौनक को उपदेश देते हुए आंगिरस ने कदा (दो विद्यायें 
जानने के योग्य हैं, यह हमारे पूत्रोचायं पराशर आदि q- 
चायाँ ने कद्दा है वे विद्यायें हैं-परा और अपरा A; 
ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा बाले को दो विद्या जाननी चांहिये।। अव .. 
प्रश्न उठता है कि यदि दोनों विद्याप्रों का विषय aE ही दै... 
तो फिर दोनों में क्या अन्तर है ! तो इसका उत्तर हे कि. 
रह्म को हीं अपना विषय अपरा विद्या परोक्ष रूप से बनाती है * 
और परा. विद्या प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म को अपना विषय ' बनाती ; 
है । यही इन दोनों विद्याओं में भेद हे । अतएब ये दोनों 
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विज्ञान ( परा विद्या तथा अपरा बिद्या ) उपादेय हैं | यह उक्त : 
श्रुति का अर्थ हुआ । इन दोनों में शास्त्रों के द्वारा उत्पन्न ज्ञान 
परोक्ष ( रूप से ब्रह्म को ग्रपना. विषय बनाता.) है और योग 
जन्य ज्ञान प्रत्कक्षतः। उन दोनों में ब्रह्मकी प्राप्ति का ( ग्रव्य- 
aka ) उपायभूत अपरोक्ष ज्ञान है तथा बह भक्ति स्वरूप है। 
क्योंकि उसकी विशेषता बतलाती हुइ श्रुति आगे इसी उपनिषद्‌ 
में कहेगी कि--यह परम ब्रह्म अपने जिस प्रेम पात्र भक्त का 
वरण करता है उसी के द्वारा प्राप्त किया जाता है । और 
अपरा विद्या रूप जो दूसरा परोक्ष ब्रह्म प्राप्ति का साधन है, 
बह शास्त्रों के अध्ययन से उत्पन्न तथा विवेक आंदि ( विमोक 
अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद और अनुद्धष ) सात साधनों 
से agada ज्ञान है । इस अथं को “उस प्रसिद्ध ब्रह्म को. ब्रह्म 
ज्ञानी जन वेद वाक्यों के अनुसार, यज्ञ, दान, तपस्या एवं उप- 
घास के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं । (१० ३० ६।४।४२। 
यह श्रुति दी बतलाती है । भगवान्‌ पराशर भी tfo go ६) . 
५।६०') में कहते हैं-- हे महामुने ! शास्त्रों में ब्रह्म की प्राप्ति 
के साधन रूप से ज्ञान और कमं दो उपाय बतलाये {गये हैं । 
वह ज्ञान दो प्रकार का होता है, शास्त्रजन्य ज्ञान तथा विवेक 
जन्य ज्ञान । ; - अदा 


मूल-#तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद: इत्यादिना क धर्मशास्त्रा 
णोत्यन्तेन श्रागमोत्यं ब्रह्मसाक्षात्कारहेतुमुतं. परोक्ष- 
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maga । aga सेतिहासपुराणास्य सधर्म 
शास्त्रस्य समोमांसस्य वेदस्य ब्रह्मज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वात्‌ । 
$na परा यया तदक्षरमधिगम्यते इत्युपासनाख्यं 
ब्रह्मसाक्षात्कारलक्षणं भक्तिरूपापन्नं ज्ञानम्‌ । &यत्त- 
दद्र श्यमग्राह्ममित्यादिना परोक्षापरोक्षरूपज्ञानद्ठयवि- 
षयस्य परस्य ब्रह्मणास्स्वरूपमुच्यते । ॐ यथोणांना- 
भिस्सुजते mgA चेत्यादिना यथोक्तस्वरूपात्परस्सा- 
दब्रह्मणोऽक्ष रात्कृत्स्तस्य चेतनाचेतनात्मकप्रपञ्चस्यो. 
त्पत्तिरुक्ता, ' विश्वमिति वचनान्नाचेतनमात्रस्य ` । 
#तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नममिजायते । ग्रन्नात्प्राणो 
सनस्सत्यं लोकाः कमंसु चामतम्‌ । इति ब्रह्मणो 
विश्वोत्पत्तिप्रकार उच्यते । तपसा-श्ानेनः & यस्य 
ज्ञानमयं तपः इति वक्ष्यमारात्वात्‌ ; 'चीयते-उपची- 
यते, #वहु स्यामिति सङ्कल्परूपेण ` ज्ञानेन ब्रह्म 
gegga भवतीत्यर्थः । ततोऽन्नमभिजायते-ग्रद्यत 
इत्यन्नम्‌, विश्वस्य भोक्तृवर्गस्य भोग्यभूतं भुतसुक्ष्म- 
सव्याकृत परस्मादब्नह्मणो : जायत दत्यर्थः । MN- 
RA सनः प्रभृति च स्वर्गापवगंरूपफलस।धननभुतकर्मपयन्त 
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सर्व विकारजात तस्मादेव जायत । g aaia 
स्सवंदित, इत्यादिना सृष्टयुपकरणभुत साबश्यसत्य- 
सङ्कूत्पत्वादिकमुक्तम्‌ । सवंज्ञात्सत्यसडूल्पात्परस्मा” 
दब्रह्मणोऽक्षरादेतत_ कार्याकार ब्रह्म नामरूपविभक्तं 
भोक्तृभोग्यरूपं च जायते । 


अनु ०--( मु० १।१।५) उन दोनों में अपरा a- 
ऋग्वेद यजुर्वेदः? इत्यादि श्रुति से प्रारम्भ करके 'धमंशास्त्राणि? 
इस श्रुति पर्यन्त, आगमञन्य ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु भूतपरोक्ष 
ज्ञान को कदा गया है । क्योंकि अङ्गो ( व्याकरण, शिक्षा, 
कल्प, निरुक्त, छल्दशास्त्र तथा ज्योतिष ) इतिहासों । श्रीरामा- 
aq तथा महाभारत ) पुराणों, JAMAA तथा मीमांसाके साथ 
साथ वेद ब्रह्म त्रिपयक ज्ञान की उत्पत्ति के साधन हैं । 'इसके 
पश्चात्‌ परा विद्या वर्णित की जाती है--'जिसके द्वारा वह अक्षर 
ब्रह्म जाना जाता है. ।' इत्यादि श्रुति के द्वारा उपसना पर 


~ 


पर्याय भूत ब्रह्म के साक्षात्कार स्वरूप भक्ति स्वरूप ज्ञान कहा 

ग्या e, £ ००० 

गया ह । यत्तदृद्र श्यमम्राद्वपू ” इत्यादि श्र ति के द्वारा परोक्ष 
T Z9 रे पक्ष स्‌ दो हां के ` के 

एवं अपरोक्ष रूप दोनों ज्ञानों के विषय मृत ब्रह्म के स्वरूप को 

बतलाया गया है । 'जिस तरह उणनाभि [ मकड़ा ] जाल को 

त्रयं वनाता दै तथा स्वयं ही ग्रहण भी कर जाता है! 


` ° w. इत्यादि 
श्रति के द्वारा उपयुक्त श्र तियों में 


बखित उपयु क्त स्वरूप वाले 
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अक्षर स्वरूप परं ब्रह्म से ही सम्पूर्ण चेतनाचेतनात्मक जगत्‌ की 
सृष्टि होती है, यह कद्दा गया है । बिश्वम्‌ शब्द इस अथ को 
सूचित करता है कि ब्रह्म से केवल जड़ मात्र की ही उत्पात्त 
नहीं होती अपितु चेतन का भी कारण परं ब्रह्म ही हैं । सत्य 
सकल्प ज्ञानके द्वारा ब्रह्म सष्टयुन्मुख होता है उसी परंत्रह्म से प्रकृति 
की उत्पत्ति होती हैं । प्रकृति से मुख्यप्राण अन्तःकरण, भोक्त 
वग, स्वर्ग श्रादि लोक तथा म्रमृतत्ब के साधन भूत कर्मा की 
उत्पत्ति होती हैं । इस [ मु० ११६ | इस AA विश्‍व की 
उत्पत्ति का प्रकार वर्णित हैं। । उक्त go १।१।६ श्रुति का 
शब्दार्थं इस प्रकार है |) तपसा- ज्ञान के द्वारा- आगे 
1 भी जायेगा 'जिस परं ब्रह्म की सत्य संकल्प रूपी तपस्या 

हैं 7 चीयते--उपचित होता त, यानी बढ्ता है । अर्थात में 
` समष्टि सृष्टि से व्यष्टि सृष्टि में आकर एक से अनेक हो जाऊ? 
इस सत्य संकल्प रूपी ज्ञान के द्वरो ब्रहम सृष्ट्युन्मुख होता BI 
ततो5न्नमभिजांयते--अद्यते इस श्रौत व्युत्पत्ति के अनुसार भोग्य 
वर्ग को अन्न शब्द से अभिहित किया जाता हे । सम्पूर्ण 
भोक्ताओं का भोग्य भूत भूतों की सूच्मावस्था रूप प्रकृति पर 
ब्रह्म से ही उत्पन्न होती हे । प्राण से लेकर मन पर्पेन्त तथा 
स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति रूप फलों के साधन भूत कमं पर्यन्त 
सम्पूर्ण बिकार समुदाय उस ब्रह्म सं द्वी उत्पन्न होता हे । जो 
सभी वस्तुओं को सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से जानता 
इत्य दि (ao १।१।१० ) श्र्‌ तिमें सृष्टि के कारण भत सवज्ञता 
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सत्य संकल्प आदि गुण वर्णित हैं । सर्वज्ञ, WA संकल्प, अक्षर 
परंत्रह्मसे ही विभक्त नाम रूप वाले भोक्ता एवं भोग्य रूप कायोकार 
बाली (asia ) साक्षात्‌ उत्प्ज होती है, और उससे विभक्त नाम 
रूप बाले भोक्ता भोग्य वर्गकी सद्वारक सृष्टि होती है । 
घूल-झतदेतत्सत्यमिति परस्य ai निरुपाधिकसत्यत्वः 
मुच्यते AI कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि 
रतायां बहुधा सन्ततानि, तान्याचरत नियतं सत्य" 
कामाः इति सार्दग्यसत्यसङ्कूल्पत्वादिकल्याणागुराकर 
मक्षरं पुरुषं स्वतस्सत्यं कामयमानास्ततप्राप्तये' फ जाः 
न्तरेस्यो विरक्ता ऋगयजुस्सामाथवंसु कविभिद्‌ ष्टानि 
बर्णाश्रमोचितानि त्रेताग्निषु दहुधा सन्ततानि कर्मा- 
ण्याचरतेति एष वः पन्थाः इत्यारभ्य & एष वः 
पुण्यस्सुक्ृतो ब्रह्मलोकः इत्यन्तेन कर्मानुष्ठानप्रकार; 
श्रतिस्मृतिचोदितेषु कर्मस्वेकतरकर्मव धुर्येऽपी तरेषाम- 
नुष्ठितानार्माप निष्फलत्वम_, श्रयथानुष्ठितस्य चानः 


नुष्ठितसमत्वमभिधाय &प्लवा ह्य ते भ्रदृढा यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमदरं येपु कम । एतच्छ यो येऽभिनः 
afa मूढा जराम.त्यू ते पुनरेवापिः afia । इत्या- 
दिना फलामिसरिधिपुर्वकत्वेन ज्ञानविधुरतया mat 
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कर्माचरतां पुनरावृत्तिमुवत्वा & तपश्थद्ध थे ह्यपः 
चसन्तीत्यादिना पुनरपि फलाभिसन्धिरहितं aaar 
ऽनुष्ठितं कम ब्रह्मप्राप्तये भवतीत प्रशस्य kaiga 
लोकानित्यादिना केबलकम फलेषु. विरक्तस्थ यथोदि- 
तकर्मानुणहीत' ब्रहमप्रप्त्युपाथभूत ज्ञानं जिज्ञासमा. 
नस्य च आचार्योपसदन॑ विधाय ® तदेतत्सत्यं यथा 
सुदोप्तात, इत्यादिना &सो$विद्यार्य्रन्थ विकिरतीह 
सोस्येत्यन्तेन,पुर्वोक्तस्थाक्षरस्य भूतयोनेः परस्य ब्रह्मणः 
परमपुुषस्यानुक्तैस्स्वरूपगुरणेस्सह सर्वं भूतान्तरात्मतय्ना, 
दिश्बशरी रत्वेन विश्वरूपत्वम, , तस्माद्विश्वसृष्टि च 
विस्पष्टसभिघाय शग्राबिस्सन्निहितिमित्यादिना . तस्ये 
वाक्षरस्याब्याकृतात्परतोऽप पुरुषात्परभ्ुतस्य . परस्य 
aam: 'परसव्योम्नि- प्रतिष्ठतस्यानदधिकातिशया | 
मच्दस्वरूइस्य: हदयगुहायामुपासनप्रकारम_ उपासनस्य 
ख षरभ क्तिूपत्वमुपासीनस्याबिद्याविमोकपूर्वकं ब्रह्मः 

` सस ब्रह्मानुंभवफलं -चोपंदिश्योपसंहृतम - (eR ; |: 
आनु “तदेतत्‌ सत्यम्‌’ (:मु०:१।२।१ -) aR 

परं. .त्रह्म ' की na : सत्यता को : बतलाती ` है.। 'अतो- 
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YA विषयों का भी साक्षात्कार करने में समर्थ ऋषियों ने वेदों 
में जिन अग्निहोत्र आदि कमा का साक्षात्कार किया, वे कसे 
mita आदि वेतानिक अरिनियों में आजीवन अनुष्ठेय होने 
के कारण अधिकारी, मन्त्र अर फल के भेद से अनेक प्रकार 
से बिहित हैं हे स्वतः सत्य पर ब्रह्म को चाहने वाले फज्ञाभि 
संधि रहित सन्तों उन कर्मों का agaa करो r इस (URR) 
श्रुति में बतलाया गया है कि निरुपाधिक सत्य सव ज्ञाता सत्य 
सङ्कत्प आदि कल्याण गुणों के आकर अक्षर पुरुष को चाइने 
वाले, और परं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे फल की 
चाइना नहीं करने वाले ब्रह्म ज्ञानियो के द्वारा RAT, यजुर्वेद | 
सामवेद और श्रथवेवेद में, जिन वरणो ओर आश्रमों के अनु- 
कूल कर्मों का साक्षात्कार किग्रा गया तथा -जो कर्म गाहंपत्य 
आदि वेतानिक अग्नियो अनेक प्रकार से अधिकारी मन्त्र और 
कम के भेद से बिस्तृत हैं, उन कर्मों का अनुष्ठान करो । 'एष 
व: पन्था इस ( १1२1१ ) श्रुति से आरम्भ करके Wa पुण्य: 
UTA ब्रझलोक:' ( मु० १।१।६ ) इस थुति पर्यन्त कर्मोके अनु- 
शान का प्रकार, श्रुतियों तथा स्म्॒तियों में विधि रूप से विहित 
कर्मों में एक प्रकार के कमों के अभाव में भी दूसरे प्रकार के 
कर्मा के अनुष्ठान को भी व्यर्थ तथा उचित रूप से जिन कर्मों 
का अनुष्ठान नहीं किया गया है वे भी अनुदित ःकर्म- -अनुष्ठान 
नहीं किये गये के द्वी समान हैं, इस अर्थ को TET ( झु0 १। 
२।७) जो यजमान सोलहऋत्विक पत्नी और स्वयं को मिलाकर 


i i ha 
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झठारह व्यक्तियों के अधीन होने बाले काम्य यज्ञों का अनुष्ठान 
- संसार सागर को पार करने के लिए अपनाते हैं, उनके बे यज्ञ 
रूपी साधन पार करने में असमर्थ जीर्ण नौका के समान है, 
जिन यज्ञा में अष्टाद|श स्पृतियो' में बित कमे अंग भूत होते 
है, वे कर्म भी साधन भूत नहीं है । जो अज्ञ व्यक्ति इनको 
कल्याण के साधन रूप से मानते हैं, वे वार,बार जरा और 
ag के चक्कर में पड़ते हैं । इत्यादि श्रूति के द्वारा यह 
बतलाया गया है कि फलाभि सन्धियुक्त ज्ञान रहित कर्मों का 
आचरण करनेवाले पुनः संसारमें नहीं आते RI “ओर जो फलाभि 
संधि रहित होकर जंगलों में निवास करते हुए प्रेम पूवक ब्रह्म 
की उपासना करते हैं (go १२११ ) इत्यादि के द्वारा यह 
प्रशंसा की गई हैं कि फलाभिसंबि- रहित ज्ञानियों के द्वारा 
agga निष्काम कम के ब्रह्म प्राप्ति का. साधन है । परीक्ष्य 
Maa ( मु० १।२।१२ ) इत्यादि श्रुति के द्वारा वतलाया 
गया है कि जो केवल कर्मो के फलो से विरक्त है, तथा श्रतियो 
तथा स्मृतियो' में जिस तरह के कर्म बतलाये गये हैं, उस तरह 
के कमो का अनुष्ठान करते हुए ब्रह्म प्राप्ति के उपाय भूत ज्ञान 
को जानने की इच्छा वाले पुरुष को आचाय के सज़िकट जाना 
चाहिये । पुनः [ मु० २१॥१ ] “तदेतत्‌ सत्यम्‌ यथा सुदिष्तात्‌' 
इस वाक्य से लेकर 'सोऽविद्यागन्थि विकरतीह सोम्यः (२।१।१०) 
इस श्र ति पन्त पूर्वोक्त, अक्षर, सभी भूतो के कारण स्वरूप 


ब्रह्म, परम पुरुष के जिन स्वरुपो' एवं गुणो को पहले नहीं 
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कहा गया है, उनके साथ ही यह वतलाया गया दै कि ag 
सभी भूतो' की अन्तरात्मा हे तथा सम्पूर्णं विश्व उसका स्वरूप 
है । और उस परं ब्रह्म से सम्पूणं जगत्‌ की सृष्टि को स्पष्ट रूप से 
वतलाया गया है । ( go २1२1१] 'आवि: सन्निहितम्‌ ( अर्थात्‌ 
योगियो' के प्रत्यक्ष ) इत्यादि श्रुति के द्वारा उसी प्रथम द्वितीय 
खण्ड में प्रतिषादित प्रकृति से अव्याकृत प्रकृति से श्रेष्ठ पुरुष से 
भी श्रेष्ठ तृतीय खण्ड में प्रतिपादित परम व्योम ( वैकुण्ठ) में 
रहने वाले, सोमातीत सर्वोत्कृष्ट आनन्द स्वरूप पर त्रह्मकी उपासना 
का वह पर ब्रह्म की उपासना भक्ति स्वरूप ही है, तथा पर ब्रह्म की 
उपासना करने वाले की अविद्या का नाश होकर वह ब्रह्म के समान 
ही दो जाता दै, यह ब्रह्म की उपासना के फल का उपदेश करके 
इस ब्रह्म बिद्या का उपसंहार किया गया है। 


सूल-ग्रत एव विशेषणादभेदव्यपदेशाच्च नास्मिन्प्रकरणे 
प्रधानपुरुषौ प्रतिपाद्चेते ॥ 


भेदव्यपदेशोऽपि हि ताभ्यां परस्य ब्रह्मणोऽत्र 
बिद्यते । &दिव्यो agi: पुरुषस्स वाह्याम्यभ्तरो 
Ta: । भ्रप्राणो ह्यमनाइशु्रो ह्यक्षरात्परतः परः 
इत्यादिभिः ग्क्षरादव्याङृतात्परो यस्समष्टिपुरुषः 
तस्मार्दाप परभूतोऽदृश्यत्वादिगुणकोऽक्षरशव्दाभिहितः 
परमात्मेत्यर्थः । अश्नुत इति चा; न क्षरतीति 
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साऽक्षरम्‌ asa स्वविकारव्याप्तया वा 
सहदादिवच्नामान्तराभिलापयोग्यक्षरणाभावाह्वाऽक्षरः 
तगं कर्थञ्चिडुपपद्यते ॥ २३ ॥ 


अनु०--अतएब उपर्युक्त प्रकार से विशेषणों एवं भेद 
प्रतिपादन के द्वारा सिद्ध हो गया कि इस प्रकरण सें प्रकृति 
एवं पुरुष का प्रतिपादन नहीं किया गया हैं। ( अव तक पर- 
मात्मा के विशेषणों की व्याख्या ऊपर के अनुच्छेदों में की गई 
है अब मेद प्रतिपादन की व्याख्या करते हुए कहते हैं) इस 
zaka के प्रकरण में प्रकृति तथा पुरुषसे भेद भी प्रतिपादित 
किया ही गया दै । (go २१२ श्रुतिमें बतलाया गया है कि) 
वेकुण्ठाख्य द्युलोक में नित्रास करने वाले, पाणिपादादि इन्द्रियं 
से रहित तथा नित्य एवं व्यापक होनेके कारण अमूत, सम्पूणं 
जगत्‌ में आत्मा रूपसे व्यापक होनेके कारण पुरुष शाब्दाभिषेय, 
सभी बाज़ एवं आभ्यन्तर वस्तुओं की आत्मा रूप से विद्यमान 
अज परमात्मा की प्राणादि के अधीन प्राणनादि सत्तारूप व्याः 
पार नहीं होते । वह सभी विकारों से रहित होने के कारण 
शुभ्र है । वह अव्याकृत अक्षर प्रकृति से मी श्रेष्ठ जीवात्मा से 
भी श्रेय परमात्मा दै P ( यह श्रुति जीवात्मा और प्रकृति से 
भी परमात्मा को श्रेष्ठ वतलाकर परमात्मा का उन दोनों से 
सेद का प्रतिपादन करती है । ) उक्त श्रुति का अभिप्राय हद कि 
अव्याकृत प्रकृति से भी श्रेष्ठ जो समष्टि पुरुष उससे भी श्रष्ट 
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अदरस्वव्यांदे शुझुदान्‌ अक्षर शब्द से कहा जाने वाला परमात्मा 
हे । अक्षर शब्द को दो तरद को ब्युसत्ति हे 'अश्नुते इति 


अक्षरम्‌! (AAI जो स्वेतर छो व्याप्य रूप से प्राप्त करे उसको 
अक्षर करते हैं । अथवा जो विक्त न हो उसको अक्षर कहते 

1 इन दोनो व्युत्यत्तियो का समन्वय अव्याकृत प्रकृति में 
सम्भव है । प्रकृति अपने विकार भूत मड्दादि में व्यापक है 
( saa इसको अक्षर शब्द से अभिहित किया जाता हैं । । 
अथवा डिस तरद महदादि प्राकृतिक विकारों में नाम वाच्य- 
त्यादि को योग्यता रूप विकार होता है उस तरह का विकार 
AAAI प्रकृति में नहीं आता है अतएवं उसकी अक्षरता किसी 
प्रकार से सिद्ध होती है । 


टिप्पणी--अश्नुतेई त वा- इत्यादि वाक्य का अभिप्राग्र 
है कि अक्षर शब्द की दो प्रकार की व्युत्पति होती है-- रूढ 
अर यौगिक । अश्नुते इति अजरम्‌ इस व्युत्पत्ति में अक्षर 
शब्द को श्री भाष्यकार ने अवयत शक्तिक्रा संकेत प्रो क्षणो प्वथ 
dama इस पूव मीमाँसोक न्याय के अनुसार किया है। 
प्रोक्षणी शब्द की प्रोच्यते सिच्यते आभिः इति प्रोक्षणी इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार श्रोक्षणी शब्द का यौगिक अथ है जल किन्तु 
उसकी जल में efs नदीं दै । वर्णों के वाचक अक्षर शब्द 
की व्याख्या करते हुए मदाभाप्यकार कहते हैं--'अक्षरं न चरो 
विद्यात ग्रश्नोवेवी सरोऽक्षरम्‌ ॥ AAT शब्द की MIANA का 
प्रदर्शन थ्री भाष्यकार ने इसलिए प्रदर्शित किया है कि यदि 
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अक्षर शब्द प्रकृति में रुढ है तो फिर अक्षर शन्द से परमात्मा 
का क्‍यों अभिधान किया गया है १ तो इसका उत्तर है कि 
यद्यपि अक्षर शब्द को रूढि प्रकृति में है फिर भी प्रोक्षणी 
न्याय से अवयब शक्स्या अपने यौगिक अर्थ के द्वारा अक्षर 
शब्द्‌ निरुपाधिक रूप से परमात्मा को ही वतलाता है । क्योंकि 
वही स्वेतर समस्त वस्तुओं की आत्मा रूप से व्यापक है. । 
प्रकृति तो अपने कार्यभूत महदादि त्रयोविंशति तत्त्वों की ही 
व्यापिका है । अतः सर्वेज्ञत्वादि गुणवाम्‌ सम्पूणुं जगत्‌ के 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण भूत, सो से महान्‌ अक्षर शब्दा- 
भिधेय परम पुरुष ही हैं । 
रूपोपन्यासाच्च 1 १। २। २४॥। 
सूल-5ग्रग्तिमूर्घा चक्षुषी चन्द्रसुयों दिशशश्रोत्रे वाग्बिबृता- 
श्र वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पड़ूर्चा 
gad ga सर्गभूतान्तरात्मा । इतीदृशं रूपं 
सर्गभुतान्तरात्मनः परमात्मन एव संभवति, अतश्च 
परमात्मा ॥ २४ ॥ 


अनु०-इसलिए भी अद्ृश्यत्वादि गुणक परमात्मा ही 
हैं कि मु० २।१।४ श्रुति में बणित रूपसे सभी भूतो. की अन्त- 
रास्मा बही हो सकता दै । यह सूत्रांथे हुआ । 

{ मु० २।१।४ ) श्रुति चतलाती दै कि--जगत्‌ शरीरक 
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परमात्मा का शिर स्थानीय ( असोचेलोकोग्नि: ) इस श्रुति के 
अनुसार अग्नि शब्द वाच्य gas है । जगत्‌ प्रकाशक मदा 
ज्योति रूप चन्द्र और सूय ही परमात्मा के दोनों नेत्र है । 
दिशायें ही उसके Aa हैं । परमात्मा के वागिन्द्रिय व्यापार 
स्वरूप ही वेद हैं । मदाबायु ही उसके जगत्‌ रूपी शरीर का 
धारक प्राण है । सम्पूण जगत्‌ ही परमात्मा का हृदय है। 
प्रथिवी ही उसके पेर हैं और स्वयं परमात्मा सभी भूतो की 
आत्मा रूप से उनके भीतर रहऋर नियमन करने वाला दै । 
इस तरह से श्र॒त्युक्त रूप सभी भूतों की अन्तरात्मा परमात्मा 
ही हो सक्ता दै, AITA अद्ृश्यत्वादि गुणक परमात्मा ही zi 

इस तरह अद्रश्यत्वादि गुणकाधिकरण की हिन्दो व्याख्या 
समाप्त हुई । 


वेश्वानरस्साधारणशब्दविशेंषात्‌ ।१।२।२५॥ 


मुल--इदमामनन्ति च्छन्दोगाः ® आत्मानमेवेम॑ वेश्वानरं 
संप्रत्यध्येषि तमेव नो a होति प्रकम्य #धयस्त्वेतमेबं 
प्रादेशनात्रमभिविमानसात्मातं वेश्वानरमुपास्ते इति । 
तत्र संदेहः किमयं गैशवानर ग्रात्मा परमात्मेति 
qaqa: उत नेति । कि प्राप्तम्‌ ? ama 
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mga इति । कुतः ? बैश्वानरशब्दस्य चतुषर्बथेषु 
भ्रयो गदर्शनातू- जाठराग्नो तावत्‌ & झघयमर्निने शवा 
नरो येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते तस्येष चोषो 
यावदेलत्कर्णावपिधाथ wana स॒ यदोत्कमिष्यन्भः 
बति नैतं घोषं श्युणोतीत । सहाझूततृतीये च- 
{वश्वस्मा अरित भुवनाय देवा गैश्वानरं केतुस ह्वा 
सकुण्वन्‌ । डीत देवतायां च क्षतैश्वानरस्थ सुसतो 
स्थास राजा हि क भुवनानामभिश्रीः इति । परमा 
त्मनि च्‌ &तदात्मन्येव हुदय्येऽग्नो गेश्वानरे प्रास्यत्‌ 
इति; $a एष नैश्दानरो विश्वरूपः प्रार्णोऽरिन रुद 
यते इति च । वाक्योपक्रसादिषूपलस्यमानान्यपि 
faga सर्वानुगुणतया नेतु शक्यानीति । 
झनु०-(छा०३० ५।११।६) अ.्नानमेबेनं वैश्वानरं सम्प्रत्य- 
AR इस वाक्य में आया हुआ वेश्वानर शब्द परमातमा का 
हो बाचक है क्योंकि साधारण भी बेश्‍वानर शब्द को परमात्मा 
में पाये जाने वाले साधारण धर्मों के द्वारा _विशेषित किया 
गया g! यह सूत्राथं हुआ । 
छान्दोग शाखा का अध्ययन करने वाले "आप इस 
येशवानर आत्मा की ही उपासना करते हैं, अतएब उसी का za 
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उपदेश द! ( छा० ५११1६) यहां से प्रारम्भ करके जो इस 
द्यलोक आदि प्रदेशों में रहने वाले, इयत्ता रहित आत्मा वेश्वा- 
नर की उपासना करवा है' ( ५१०१ ) इस श्रुति पर्यन्त सामा 
म्नान करते हैं । तो यहां सन्देह होता है कि-क््या इस श्रुति 
में वणित ग्रात्मा वैश्वानर परमात्मा है, यह निणय किया जा 
सकता है १ अथा नहीं ? कोन सा पक्ष माना जाय ? पूव- 
पक्षी का कहना है कि वेश्‍वानर आत्मा का परमात्मा रूप से 
निर्णय नहीं किया जा सकता है । क्‍योंकि वेश्‍वानर शब्द का 
प्रयोग चार अर्था में देखा जाता है-- १-जाठराग्नि फे अर्थ 
में--“यह अग्नि वेश्वानर है जो खाये हुए अन्न को पचाता है। 
उसी की आवाज सुनाई देती है जो कानों को बन्द करके 
सुनने पर सुनायी देती है । मृत्यु के समय कानों के छिद्रों को 
बन्द करके भी सुनने पर वह आवाज नहीं सुनायी देती है ।? 
(३०३० ७६1१ ) इस श्रुति में प्रयुक्त वेश्वानराग्नि शब्द जाठ- 
राग्नि को वतलाता है । २--महाभूत तृतीय ( अग्नि ) के अर्थ 
में-सम्पूर्ण बिश्य का उपकार करने के लिए देवताओं ने 


वेश्वानर अग्नि का आदित्य के रूप में परिणित किया? ( ० 


सं १०८८।१२ ) इस ऋचा में वेश्वानर शब्द मद्दाभूत तृतीय 
अग्नि का वाचक है । देवता के अर्थ मे--हम वेश्वनर ( अग्नि 


देवता ) की अनुकूल बुद्धि का विषय बनें, निश्चय दी अग्नि ` 


देवता सभी gadi के aià सुशोभित करते हैं (यजुभ्का० 


१।५।११ ऋ सं० १।६।५।१ ) (इस मन्त्रमें आया हुआ वैश्वानर | 
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भगवन्तोऽहमस्भीत्यनतेनात्मनो श्रतस्थतया प्रतिग्रहयोरयतां 
ज्ञापयन्तेव ब्रह्मविद्धि रपि प्रतिषिद्धपरिहरणीयतां विहितः 
'फर्मकर्तव्यतां च प्रज्ञाप्य श्ष्यावदेकेकस्मा ऋत्विजे धनं 
दास्थामि तावद्धगवद्धयो दास्यामि वसन्तु भवन्तः इत्यः 
बोचत्‌ । ते च मुमुक्षवो नेश्वानरमात्मानं जिज्ञासमानास्तः 
मेवरात्सानमस्भाक ब्र हीत्यवोचन्‌ । तदेटां #को न हमा 
कि ब्रह्मेति जीवात्मनामात्मभूतं ब्रह्म जिज्ञासमातैस्तज्ज्ञः 
रवच्छर्डरिगेश्वान रात्मज्ञसकाशमागम्य पच्छयमानो 
गैश्वानरात्मा परमात्मेति विज्ञायते । ग्रात्मब्रह्मशब्दाः 
स्थामुपक्रम्य पश्चात्सर्वत्रात्मनैश्वानरशब्दाम्याँ ब्यवः 
हाराश्र्व ब्रह्मशब्दस्थाने निदिश्यमानो नेश्वानरशब्दो 
ब्रह्म वाभिधत्त इति विज्ञायते । किञ्च za सर्गेषु लोकेषु 
dg भूतेषु सर्गेष्वात्मस्वन्नमत्ति &तद्यथेषीकतूलमग्नो 
प्रोतं प्रदूयेत गं हास्य सर्गे पाप्मानः प्रदूयन्ते इति च 
वक्ष्यमाणं गेश्वानरात्मविज्ञानफलं रोश्वातरात्सानं परं 
ब्रह्म ति ज्ञपयति ॥२५।। | 
उपयु क्त'प्रकार का पूर्वपक्ष उपस्थित होने पर सिक्लान्ती 
कहते है- वैश्वानर! साधारण शब्द डिशेष्रात्‌। वेश्वानंर शब्द 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कट) 


s 


बाच्य परमात्मा ही दे. क्योकि साधारण A शेषास्‌, 
विशेष्यते इस कमें ब्युसति के अनुसार KT बिशेष शब्द 
बिशेष्यमाण का वावक हे ! अतएव साधारण ( लाला 
घेश्वानर शब्द के परमात्मा में ही केवल पाये जाने बाले an 
के द्वारा विशेषित किये जाने के कारण ( यः साधारण शब्द 
बिशेषात? सुत्रांश का अथे हुआ | क्योंकि -आपमन्यव ( YA 
महर्षि के पुत्र ) प्रश्नति ये पाँच मढवियों ने-दमारी आत्मा ३ 
हे ? ब्रह्म कौन है! यहविचार करके- है ऐश्वय सम्पन aifi 
निश्चय ही ये आरुणी के पुत्र उद्दालक है जो सम्प्रति इस ar 
नर नामक आत्म तत्त्व को जानते हैं--अतएब हम उन्हीं के 
पास चलें । इस तरह से उद्दालक को गैश्वानरात्म विज्ञान का 
ज्ञाता जान करके पाँचो [ आऔगमन्यब, सत्ययज्ञ, पौलुषि, वु उत 
आर आखश्वतराश्वि | महर्षि उद्दालक के पास आये । आगर ये 
उद्दालक भी इन पाचों को गैश्वानर आत्मा का जिज्ञासु सभक 
कर और स्वयं को उस तत्त्व का पूण ज्ञाता न समझकर उन 
आये हुए महर्षियों से कहा-हे ऐश्वये सम्पन्न महषियों यह केकय 
देश का राजा अश्वपति दै जो इस समय नैश्वानर आतमा को , 
जानतः है; ्रवएव हम सभी उसी के पास चलें ।' उदालक को 
लेकर दे za मडपि उस अश्वपति के पास गये sa Wa 
ने डन समागत azidi को पथक-पृथक यथोचित पूजा की 
डखळे पश्चात अपनी वास्तविक स्थिति क निबेदन करते हुए 


= - s ड्‌ ~ ko मेरे >, eT गे 
zaa मे स्तेनो इत्यादि” अर्थात्‌ मेरे राज्य में न तो खोई 
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शब्द अग्नि देवता का वाचक दै । क्‍योंकि इस श्रुति में उपा- 
सक यह प्रार्थना करता दै कि इम वेश्‍वानर को कृपा का पात्र 
खने । और कृपा किती चेतन का ही घर्म हो सकता दै जड़ 
का नहीं ।) ४--परमात्मा के अर्थ में भी “हृदय पुण्डरीक में ही 
विद्यमान सर्वाधिक हितकारी वेश्वानर परमात्मा में: हिरण्मय 
को चाहा ।” (ago अष्ट० ३ प्रश्न ११ ago म) तथा असिद्ध 
यह जगत्‌ शरीरक जगत को प्राणरूप से घारण करने वाला 
Jaar अग्नि उदित (प्रकट होते हैं ।' (agor. ३।१।७) 
इन दोनों बाक्यों में वैश्वानर शब्द परमात्मा का हैं वाचक है! 
चाक्य समूह रूप इस विद्या के उप्क्रम, मध्य तथो अन्त में पाये 
जाने वाले लिङ्गां का भी इन सभी चर्या के अनुकूल निर्वाह 
किया ही जा सकता है । अतएव ( छा० ५1१९ ।६) श्रति का 
चेश्चानर शब्द परमात्मा का ही वाचक है, यह ata नहीं किया 
जा सकता है । 

टिप्पणी-पहले के सूत्र 'रूपोपन्यासाच्च' इस सूते को 
व्याख्या करते हुए परमात्मा को त्रैलोक्य शरीरक बतलाया 
गया है । अच प्रश्‍न यह उठता है कि हक शरीरक पर- 
मात्म व्यतिरिक्त भी सुने जाते हें । अतएव यहाँपर शंका होने 
से इस वेश्वानराधिकरण की संगति Jadi है । यद्यपि वश्वानर 
बिद्या का उपक्रम ही आत्मा और ब्रह्म शब्द से होता दै । इस 
बिद्या का उपसंहार भी उसके ही अनुकूल दो सकता हैं । फिर 
भी वाजसनेय संहिता में इस प्रकरण का उपक्रम झग्नि तथा ह 
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( ४२ ) 
घेश्वानर शब्द के द्वारा होता है । अतएव सन्देह दीता है कि 
वैश्वानर शब्द, जव जाठराग्नि, aaga ठतीय, देवता विशेष 
आर परमात्मा के अर्थ में समानरूप से प्रयुक्त होता है, उस 
स्थिति में कैसे यह कहा ज्ञा सकता है कि वैश्वानर शब्द यहाँ 
पर परमात्मा का ही वाचक हे ? 
qa- एवं प्राप्तेडभीधीयते-जेश्वानरस्साधारसशब्द 


विशेष्वत । गैश्वानरः पर एवात्मा, कुतः ? साधाररा- 
शब्द विशेषात-विशेष्वत्‌ इति विशेषः, साधारखस्य 
वेश्वानरशब्दस्य परमात्मासाधाररोधंमदिशेष्यमारात्या- 
दित्यः । तथाहि-ग्रोपमन्यवादयः पञ्चेमे महषंबस्स- 
मेत्य केको न ग्रात्मा कि ब्रह्म ति विचायं #उद्दालको ह 
बे भगवन्तोऽयमार्रुणस्संप्रतीममात्मानं वेश्वानरमध्येति 
तं ह॒न्ताम्यागच्छामेत्युद्दालकस्य नेश्वानरात्मविज्ञानमद- पर 
गम्य तमभ्याजग्मुः । स चोहालक एतान्‍्लेश्रानरात्म जिज्ञा- 
सुनभिलक्ष्यात्मनश्च तत्राक्ृत्स्नवेदित्वं मत्वा STA 
होवाच अश्वपतिव भगवन्तोऽयं केकयस्संप्रतीममात्मानं 
गेश्वानरमध्येति तं हन्ताभ्यागच्छामेति । ते चोहालक- 
षष्ठास्तमश्वपतिस भ्याजग्मु: । स च तान्महर्षोन्यथाहूँ qa: ६ 
गम्यच्यं &न से स्तेनः इत्यादिना San ह थे 
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sai qati यस्य विप्रा चदन्ति खं ने चाभि चद्रसुयौ ` 
च नेत्र । दिशिश्थोत्रे बिद्धि पादौ . क्षित च सोऽचि. . 
zara सर्गभुतप्ररोता ।। इति, . &वस्यारिनरास्यं 
द्यौमूर्घा खं नाभिश्वरणौ क्षितिः । _सूर्थश्चक्षुदशश्श्ोत्रं : 
तस्मे लोकात्मन नमः ॥ इति चन. za 
लु०-इसलिये भी वेश्वानर शब्द वाच्य . परमात्मा 

ही है कि स्मयंमाणसबुमाने खादिति १॥२॥ २६ । 
अर्थात-श्रूतियों तथा स्मृत्तियो ने वेश्वानर को बारचार* 
परमात्मा रूप से स्मरण किया गया है वह बार वार IANT 
का परमात्मा रूप से स्मरण ही उसके परमात्मात्व के अचुमान ; 


का साधक है । यह सूत्रार्थ हुआ । 

इस वैश्वानर विद्या में दयू,लोक से लेकर प्र थवी लोक पर्यन्त _ 
उसके श्रत्रयवों का विभाग करके वश्वानर, के रूप (शरीर): कां = 
उपदेश दिया गयां (दै । और श्र. तिथों तथ, R मे 
परम पुरुष रूप से प्रसिद्ध है । इसलिए इस:वैश्वानर विद्या में _ 
चही यहं: वैश्वानर स्मयंमाण है, , इस प्रकार से होने वाली. 
प्रत्यंभिज्ञा वेश्वानर के परम पुरुषत्व. का साधन है । सूत्र का 
अनुमान शब्द साधन का वाचक. हे। :सूच का इति शब्द 
प्रकार का बाचक है । इस तरह सूत्र वाक्य का अर्थ हुआ कि 
चैश्वानर के पस्मात्मात्व का साधक इस प्रकार का प्रत्यसिज्ञान _ 
होने वाला उसका श्र ति स्मृति प्रसिद्ध रूप ही है अश्रू,तियों 
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शरप का भू जल जाता है और पुन! नहीं उत्पन्न होता है, 
उसी तरह वेश्वानर विद्यां के जानकार aga पुरुष के सभी पाप 
जल कर भस्म हो जाते हैं । इस: अं ति“ के द्वारा कहा जाने वाला 
_ वैखानरात्मा विज्ञान का फल वेतलातां है कि इस विद्या के प्रकरण 
में सर्वत्र वेश्‍वानर शःद को प्रयोगः परमात्मा के ही सिए 

हुआ हे । 
_. इतश्च गैश्वानरः परमात्मा- 


~ ८ स्मर्यमाणा सनुमानं स्यादिति । १।२।२६॥ 
भू ०:-चुप्रधृतिपृथिव्यन्तमवयवविभागेन वैश्वानरस्य रूप- 
मिहोपदिश्यते । तच्च श्रुतिस्मृतिषु परमपुरुषरूपतया 
प्रसिद्धम्‌ । तदिह तदेवेदमिति स्मर्यमारां-प्रःयभिज्ञायः 
. सानं नेशवानरस्य परमपुरुषत्वे ग्रनुमानं-लिङ्गमित्यर्थः; 
इतिशब्दः प्रकारवचनः, इत्थंभूतं रूपं प्रत्यभिञ्षायमानं ,, 
गैश्वानरस्य परमात्मत्वेऽनुमागं स्यात्‌ । श्रुतिस्मृतिषु हि 
परमपुरुषस्येत्यं रूपं प्रसिद्धम्‌ । यथा mati gafa- 
मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसुयौ दिशिश्थोत्रे वाग्विबृताश्च 
. वेदा: । वायः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पङ्भूयां पृथिवी 
ह्यंष सर्गभुतान्तरात्मा॥ इति । अग्निरिह द्युलोकः, 
Saat गै. लोकोऽरिनिः इति श्रुतेः । स्मरन्ति च मुनयः 
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भूल०--३ह च घ्‌ प्रश्‍तयो वेश्चानरस्य |मूर्धाधवयवत्वेनोच्यन्ते । 
तथा हि---तैरोपमन्यवग्रभूतिभिमहर्षिमिः &श्रात्मानमेवेमं 
थैश्वानरं संप्रत्यध्येपि तमे नो त्रहीति पुष्टः केकयस्तेम्यो 
जैश्वानरात्तनसुपदिदिक्त दिशेःअश्नान्यथानुपपस्या यैश्वा- 
नरात्मन्येतेः किञ्चित्‌ ज्ञातं किञ्चिदज्ञातमिति विज्ञाय 
जञाताज्ञातांशबुञ्चुत्सया तानेकेकं . पग्नच्छ । तत्र Ba 
अन्यत्र कं त्यमात्मानसुयास्से इति पृष्टे ऋदिवमेव भगवो 
राजन्निति तेन चोक्त दिवि तस्य पूणगेश्वानरात्मबुद्धि 
निवर्तयन्भेश्वानरस्पः धोग घेति चोपदिशंस्तस्या यैश्वानरां- 
शश्रूताया दिवः सुतेजा इति शुणनामधेयं प्राचिख्यपत्‌ । 
एवं सत्ययज्ञादिभिरादित्यवास्थाकाशाणृथिवीनामेककेनेक- 
कमुपास्पमानतया कथितानां, Rasa, gaani, बहुलो, . 
रयिः, प्रतिष्ठा इत्येकेकगुणानामधेयानि बैश्चानरात्मनश्र- 
च्‌ :-आणपंदेह स.प.दावम्व(नं चोपदिष्टम्‌ । सन्देहो 
मध्यकाव उच्यते । अत एगंभुतय्‌ मृध्त्वादिद्विशिष्ट परम- 
पुरुपस्येव रूपमिति थैश्चानरः परमपुरुष एव ॥ २६ ॥ 
अनु-और यहां पर विश्थानर विद्या के प्रकरण में) 
qas आदि बेरबानर के मूर्धा आदि अवयव रूप से कहे गये 
हें । बह इत तरह से कि उन ntaa ai महर्षियो के 
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द्वारा यह पूछे जाने पर कि आर इस समय इस आत्मा को 
ही वेश्वानर के रूप से जानते हैं, उसको हमें बतलायें, केकप्र 
राजा अश्वपति ने उन सवों को वेश्वानरात्मा का उपदेश देने की 
इच्छा से बिशेष प्रश्‍न रूपी ग्रन्यथानुपपत्ति क्योंकि उन महर्षियों 
« ने आत्मा अथवा ब्रह्म आदि शब्दों के द्वारा प्रश्‍न न करके 
JAIA शब्द के माध्यम से प्रशन किया था। यदि इस वेश्‍वानर 

आत्मा के विषय में नहीं जानते तो किस तरह गैश्वानर क्‌- 
शब्द के माध्यम से प्रश्न करत ? अतएव) के द्वारा यह जान- 
कर कि इन सर्वा. के द्वारा वेश्वानर आत्मा के विषय में 
कुछ जान लिया गया है तथा कुछ नहीं जाना गया है, क्योंकि 
(सवंथा ज्ञात अथवा संथा अज्ञात वस्तु के विषय में जिज्ञासा 
नहीं होती हे) उनके ज्ञातांश तथा amaia को जानने की 
इच्छा से उन adi से प्रथक-पृथक्‌ पूछा । उसमें-हे उपमन्यु 
महर्षि के पुत्र तुम किसे आत्मा रूप से उपासना करते हो ?' 

यह पूछे जाने पर-उपमन्यु महर्षि के पुत्र औपमन्यव ने कहा- 


` 


हे ऐश्वयं सम्पन्न राजन्‌ । मैं यलोक को ही । इस वरह से 
उक्त महर्षि के द्वारा कहे जाने पर. उस महिं की दलोक में 
पूर्ण-चैश्वानरात्मा को बुद्धि का निराश करते हुए तथा यलोक 
को दौश्वानर का मूर्धा (शिर) है, यह उपदेश देते हुए-उस 
('नैखानर आत्मा के अंशभूत यलोक की गुंणानुसार 
(अन्वर्थं संज्ञा) बताते हुये कहा-क्रि यह ame सुतेजा., है । 
(सभी प्रकाशपूणं नक्षत्र आदि से युक्त होने के कारण: लोक 
को सुतेजा कहा गया है) इसी तरह सत्ययज्ञ, आदि प्रथक 


मदे Ah KUIBA ii an ZA 
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आदित्य, चायु, आकाश जल, एवं प्रथिबी-की क्रमश: गुणानुसार 
विश्वरूप, aaa, बहुल, रथि तथा प्रतिष्ठा इन अन्वर्थ 
संज्ञाओं को कह कर, इनके क्रमशः वेशवानर श्रात्मा का चक्षु 
प्राण, सन्देह, वस्ति, तथा पाद रूप अवयत्रत्व का उपदेश दिया । 
सन्देह मध्यकाय (शरीर के बीच के भाग कमर) को ' कंहत 
हैं aaga इस प्रकार का थ मूर्धत्वादि विशिष्ट रूप परम- 
पुरुष परमात्सा का ही हो सकता है, gafi वेश्वानर शब्द से 
परमपुरुष परमात्मा ही कहे गये हे' । 
टिप्पणीः-राजा के द्वारा पूछे जाने पर सत्ययज्ञ मह॒षि ने 
बतलाया कि बे आदित्य को ही वेश्वानर आत्मारूप से उपा- 
सना करते है । तो राजा ने कहा कि नहीं आदित्य वैश्वानर 
आत्मा का नेत्र है । उसकी अन्वर्थं संज्ञा विश्वरूप है । आदित्य 
को विश्वरूप इसलिए राजा ने वतलाया कि आदित्य ही जगत्‌ 
के. सम्पूण रूपों का प्रकाशन करता है । श्रुतप्रकाशिकाकार 
लिखते है'-'प्रकाश कस्या दित्यस्य विश्वं रू पं SFAR, तस्मा- 
दादित्यो विश्वरूपः ।' महर्षि पुलुष के पुत्र पौलुषि ने वायु को 
बेश्‍वानरात्मा बतलाया तो राजा ने उसे वैश्वानर आत्मा का 


प्राण वतलाते हुए उसकी अन्वर्थ सज्ञा प्रथग्वत्मा बतलाया । 
वायु को प्रथग्बर्त्मा कहने का अभिप्राय है कि स्वभावतः उसकी 
विविध गतियां हैं । महर्षि बुडिल द्वारा आकाश को वैश्वानर 
आत्मा बवलाये णाने पर राजा ने कहा-नहीं बहतो वैश्वानरात्मा 
का मध्यकाय दै । भौर उसकी अन्वर्थ संज्ञा बहुल है । क्योंकि 
आकाश भूतान्तरों की अपेक्षा बिपुल है । आश्वतराश्वि के द्वारा 
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जल को वेरबानर आत्मा वतलाये जाने पर राजा ने कद 
वह वश्वानर परमात्मा की वस्ति है । मूत्र स्थान को वस्ति 
कहते है । उनकी अन्वथं संज्ञा राय € रय वेग को कहते हैं 
जल वेग सम्पन्न हे । रय का ही छान्दस्‌ रा र य है । अथवा 
रे शब्द वाच्य सम्पति साधन होने से जल को रयि कहा गया 
है । एद्दालक द्वारा प्रथिवी को वेश्वानर आत्मा बतलाये डाने 
पर राजा ने उसे परमात्मा का पेर वतलाकर उसको अन्पर्थ 
संज्ञा प्रतिष्ठा वतलायी क्योंकि वह सभी प्राणियों का आधार 
है । श्रुतिस्थ सन्दे पद का अर्थं कोई नाभिन लगा ले इसलिए 
श्री भाष्यकार ने उसको स्पप्ट करते हुए कहा कि सब्यक्राय 
को ही सन्देह कहते है । उपयुक्त आदित्यादि को मूर्घादित्वेन 
उपदेश करने का अभिप्राय है कि यूलौक आदि में परमात्मा 
के gaia आदि की भात्रना करनी चाहिए । 
पुनरप्पनिणयमेचाशङ्कय परिहरति--- 
५९ शब्दादिभ्योध्न्तःग्रतिष्ठानाच नेति चेन्न तथा za 
पदेशादसंमतातपुरुपमपि चैनमधीयते | १ | २ | २७ ॥ 
मृल०:--गदुक्त जेश्वानरः परमात्मेति निश्चित इति, तन्न, 
शब्दा दिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाचच जाउरस्याप्यग्नेरिहप्रतीयम्ञा- 
नत्वात्‌ । शब्दास्तावद्ाजनां वेश्चानरबिद्याप्रकरणे स 
एपो5ग्निर्नेश्वानरः इति नैश्वानरसमानाधिकरणतयाऽग्निरिति 
श्रयते, अस्मिन्प्रकरणे च ®हृदयं गाइपत्यो मनोऽन्वाहा- 
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यप्चन आएरमाईबनीत्र इति AA हुदयादिस्थे- 
TUNA क्रियते GIFT प्रथममागच्छेत्त- 
द्वोरीयं स याँ प्रथमामाहुतिं जुहुयात्राशाय स्वाहा 
इत्णदिना प्राणाहुत्राधारत्ण॑ च ARTTA | 
तया XJT RRNA EJTI AE चाजपनेयिनस्पमा- 
मनन्ति YA यो हैव अवगत गेश्यानरं पुरुषत्रिध पुरुषेऽन्तः 
प्रतिष्ठित वेदेति । अतो5ग्निशब्द सामाना धिकरण्यात्‌ अग्नि- 
त्रेतापरेकस्पनात्माणाहुत्याधा रमावादन्त प्रतिष्ठानाच AAT- 
नरस्य जाठरत्यमपि प्रतीयत इति नेकान्ततः परमात्मत्व- 
. मिति चेत्‌ । 
अनु०-फर भी निर्णय न हो सकने की आशंका करके 
उसका परिहार करते हुए सूत्रधार कहते हें शब्द्रादिभ्योन्तः 
प्रदि'ष्ठानाच्चनेति चेन्न तथा दष्ट्यु पदेशात्‌, असंभवात्‌, पुरुषम- 
पिचैनमघीयते ॥ १ । २ | २७ ॥ 
अर्थात्‌ यदि पूर्वपक्षी यह शंका करें कि वैश्वानर बिद्या 
का वेश्वानर शब्द अग्नि शब्द के समान।धिकरण्य रूप से 
अग्नि रहस्य (१० | ५ । ६। ११) श्रुति में पढ़ा गया ÈI 
सूत्र का आदि पद बतलात। है कि चूँकि (छा० उ०५। १८। २) 
श्रुति में वश्वानर की हृदयादि स्थान त्रय की अग्नि के रूप में _ 


कल्पता की गयी है तथा (ae ५। १६ । १) aR में 
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वैश्वानर को प्राणाहुतियों का आधार वतलाया गया है अतएव 
वैश्वानर शब्द केवल परमात्मा का वाचक नहीं हो सकता है । 
तथा अन्तः प्रतिष्ठानाच्च = अर्थात्‌ अग्नि रहस्य की भ्रति में 
बृश्चानर को जाठराग्नि के रूप में बतलाये जाने के कारण भी 
वश्वानर शब्द केबल परमात्मा का ही वाचक नहीं हो सकता 
है । तो पूर्वपक्षी का यह कथन उचित नहीं दे क्‍योंकि तथा 
चप्ट्युपदेशात्‌ जाठराग्न विशिष्ट वैश्वानर परमात्मा का इस 
प्रकरण में उपदेश दिया गया है ! fsa असम्भवात्‌ “चूँकि 
त्रैलोक्य शारीरक जाठराग्नि ad हो सकती अतएव गैश्वानर 
शब्द वाच्य परमात्मा ही है । तथा पुरुषमपि चैनम रीयते = 
अर्थात्‌ वाजसनेयी शाखाबाले वैश्वानर को पुरुषरूप से भी पढ़ते 
हैं । और केवल जठराग्नि का पुरुष होना संभव नहीं हैं । 
किञ्च स्वाभाविक रूप से पुरुष तो परमात्मा ही है । यह सूत्र 
का अर्थ gati 

पहले के सूत्र में यह जो बतलाया गया है कि गैश्वानर 
शब्द वाच्य परमात्मा ही निश्चित होते हैं, बह कथन उचित 
नहीं है । क्‍योंकि शब्दादि के द्वारा तथा अन्तः प्रतिष्ठान के 
कारण जाठराग्नि की भी यहाँ बैश्वानर रूप से प्रतीति होती 
है । अतएव यहा वेश्वानर शब्द वाच्य केवल परमात्मा ही नहीं 
हो सकते हैं बाजसनेयी शाखाध्यायियों को वैश्वानर शच्या के 
प्रकरण में अग्नि के वेश्वानर रूप .से.प्रतीति में निम्न अग्ति 
रहस्य की (१० । ५ । ६) बह प्रसिद्ध अग्नि हवी बैश्‍बान दे 
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यह श्र,ति रूप शब्द प्रमाण है । क्योंकि उक्त श्रुति में बेश्वा- 
नर के ही अविकरण में अग्नि पढ़ा गया है । और इसी 
अकरण में (छार ५। १८ । २) उपासक का ह्रदय ही गाह- 
YA अग्नि है, उसका ga अन्त्ाहायं अग्नि है और उसका मुख 
आहवनीय अग्नि है ।' इस श्रुति में वेश्वानर के हृदय आदि 
में रहने घाले अग्नि त्रय की कल्पना की गयी है (छा० ५। 
। १९ १) वंश्वानर विद्या के उपासक के सामने जो सर्ज प्रथम 
भोजन उपस्थित होता है, वह होम करने योग्य होता है । 
.अतएवं बह उपासक जो पहली आहुति का हवन करे उसे 
'प्राणाय स्वाह्वा' यड कह कर हवन करे ॥ इत्यादि श्रुति के 
द्वा1 गैश्वानर की प्राणाहुतियों के आधार रूप से प्रतीति 
होती है । किञ्त्र वाजसनेयी शाखा वाले गैश्चानर की पुरुष के 
भीतर स्थिति का सामाम्नान करते हैं | वह श्रुति है--“निश्चय 
ही उगासक इम पुरुष के भीतर रहने वाली गेश्वानर अग्नि की 
पुरुप रूप से उपासना करता है ।' अतएव अग्नि शब्द के 
समानाधिकरश्य के कारण तथा अग्नि त्रय की परिकल्पना के 
कारण एबं उपासक के हृदय में स्थिति पायी जाने फे कारण 
जैश्वानर की जाठराग्नि रूप से भी प्रतीति होती है । जतएव 
गैश्वानर केवल परमात्मा ही नहीं हो सकेता है। यदि इस 
प्रकार कोई शंका करे .तो । 

टिप्पणी:--पहले के सूत्र में पूड पक्षी ने यह शंका की थी 


FERNEARE Kuu Basha aa Kosha 
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हे अतएव केसे ag जा सकता है कि छाम्दोग्योपनियद्‌ के 
वैश्वानर विद्या में पढ़ा गया गैश्वानर शब्द परमात्मा का ही 
aas । प्रह त सूत्र में पूर्व पक्षी का यह अभिप्राय है कि 


? 


वैश्वानर के ऐसे विशेपण ब्रह्म आदि है, जिनके कारण यह नह 
निर्णय हो सकता है कि वौश्वानर शब्द केवल परमात्मा को ही 
वतलाता है अतएव इन दोनों सूत्रों की आशंका के तात्पय म 
ठौभिन्य हूं । 
मृ०+--तन्न तथा दृष्युपदेशात्‌--पूत्रोक्तस्य त्रेलोक्यशरीरस्य 
परस्य ब्रह्मणो जैश्वानरस्थ जठराग्निशरीरतया तद्विशिष्टस्यो- 
पासनोप्देशात्‌ । अग्निशव्दादिभिहि न न केवलो जाठरः 
` प्रतिपाद्यते, आपितु जाठराग्नित्रिशिटः परमात्मा । FA- 
मिदमवगम्यत इति चेत, श्रसंभवात्‌--जाठरस्य केवलश्य 
त्रे लोक्यशरीत्वासंमवात्‌ । त्रैलोक्यशरीरतया प्रतिपन्नगे- 
शानरसमानाधिकरणो जाठरबिषयतया प्रतीयमानोऽग्नि- 
- शब्दो जाठरशरीरतया तद्विशट परमातमानमेवाभिदधाती- 
त्यर्थः | यथोक्त भगवता--%अहं येश्दानरो सृत्वा 
प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानपमायुक्तः पचाम्यन्नं 
चतुर्विधम्‌ ॥ इति । जाठरानलशरीरो भुत्वेत्यथः । अत- 
स्तदिशिष्टस्यौपासनमत्रोपदिश्यते । किंच पुरुषमर्पि चनमधी- 
यते वाजसनेयिनः Ya एषोऽग्निनेश्वानरो यत्पुरुषः इति । 
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न हि जाठरस्य केवलस्य पुरुषत्वम्‌ | परमात्मन एव R 
रिरु धिक पु ष वम्‌ । यथा gaal पुरुपः &पुरुष 


एवेदं सर्नम्‌, इत्यादो ॥ २७ N 

अनु०-पूव पक्षी की उपयु क्त प्रकार की. आशेका ठीक 

नहीं है । क्योंकि--'तथा दृृ्टयुपदेशात्‌--आथोौत्‌--पूर्वोक्त 
त्रैलोक्य शरीरक, परम ब्रह्म वैश्वानर का जाठराग्नि शरीर है 
अतएच जाठराग्नि विशिष्ट रूप से उपासना करने का उपदेशा 
देने में भ्रति का तात्पर्य है । fasa अग्नि शब्द आदि के 
द्वारा केबल जाठराग्नि का ही प्रतिपादन, नहीँ किया 
गया है । अपितु उसके द्वारा जाठराग्नि शारीरक परमात्मा का 
प्रतिपादन किया गया है । यदि इस पर कई यह पूछे कि 
आप को इस बात का पता केसे चला तो-असम्भवात्‌ ANT 
क्योंकि केवल जाउराग्नि त्रैलोक्य शरीरक नहीं हो सकतो (है । 

` तात्पर्यं है कि-त्रेलोवय शरीरक रूप से ज्ञात जो वेश्वानर .उसी 
` के अधिकरण में पढ़ा गया जाठराग्ति विषयक जो , प्रसिद्ध 
: शब्द' उसके द्वारा प्रतीत होने वाला जो अग्नि; शब्द -दै -वृद्द 
- जाठराग्नि विशिष्ट परमात्मा को ही बतलाता है, कयोँक्रि शरीर के 
बाचक शब्द के ही द्वारा शरीरी का अभिधान होंता है । और 
 येश्वानर जाठराग्नि शरीरक है । जैसा. कि गीता (१५ | १४) 
में भगवान स्वयं कहते हैं--मैं ही प्राण एबं अपान से युक्त सभी 
. प्राणियों के भीतर जाठराग्नि रूप से उनके हारा खाये गये 
` चार प्रकार के (भक्ष्य, भोज्य, लेद्दय, चोष्य) अको को 
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शब्द और ब्रह्म शब्द से अभिहित किया गया | किन्तु इन 
शब्दों का असंकुचित प्रयोग परमात्मा के ही लिए होता TI 
किञ्च त्रैलोक्य शरीरस देवता तथा महाभूत तृतीय का सोपा- 
थिक है । परमात्मा को ही सत्तः त्रेलोक्य शरीरक और शास्त्र 
वतलाते हे अतएव भी वैश्वानर शब्द वाच्य परमात्मा ही दै। 
किञ्च सबं पापप्रदाहकत्व रूपकाय परमात्मा का ही हो सकता 

है । अतएव भी वैश्वानर शब्द वाच्य परमात्मा ही दे । 
६१ साक्षादप्यविरोधं जमिनिः । १। २। २९ ॥ 
सूल०:_वेश्वानरसमानाधिकरणास्थारिनशब्दस्य जाठराग्निः 
शरीरतया तद्विशिष्टस्य परमात्मनो वाचकत्वम्‌, तथव 
परमात्मान उपास्यत्वं चोक्तम्‌ । जेमिनित्वाचार्यो वेश्वा- 


नरशब्दबदरिनशब्दस्यापि परमात्मन एव साक्षात्‌ NT: 
वघानेन वाचकत्वे न कश्चिद्विरोध इति मन्यते । एतदुक्त 
भवति-यथा वेश्वानरशब्दस्साघारणोऽपि परमात्मा: 
साधारणधमंविशेषतो विश्वेषां नराणां नेतृत्वादिना 
gaa परमात्मानमेबाभिदधातीत निश्चीयते, एवमरिन- 
शब्दोऽप्यप्रनयनादिना येनेव गुरणन योगाज्ज्वलने वतते; 
तस्येव गुरस्य निरुपाधिकस्य काष्ठांगतस्य परमात्मनि 
संसवादस्मिन्प्रकररो परमात्मासांधारराधर्म विशेषितः 


000. ०फ्शचात्मानमेवामिषत्त दर्तः by RRhdta eGangotri Gyaan Kosha 
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अनु०--श्राचायं जैमिनि तो मानते हैं कि जिस तरह 
वैश्वानर शब्द साक्षात परमात्मा का वाचक है इसी तरह अग्नि 
शब्द भी साक्षात्‌ परमात्मा का बाचक है । अतएव कोई 
बिरोध नहीं है । यह सूत्राथं हुआ । 

WAA १ । २ । २७ सूत्र के “तथा दष्ट्युपदेशात्‌ पद्‌ 
की व्याख्या में बतलाया गया है कि)--वेश्वानर के ही अधि- 
करण में पढ़ा गया अग्निशब्द भ्रग्निशरीरक जाठराग्नि का 
बाचक है। तथा परमात्मा का शरीर जाठराग्नि है अतएव जाठराग्नि 
विशिष्ट परमात्मा का ही वाचक यह अग्नि शब्द है । अतएव 
जाठराग्नि विशिष्ट परमात्मा को उपास्यता (उक्त १ । २ । २७ 
सूत्र के तथा दृष्टयुपदेशात्‌ पद के द्वारा) बतलायी गयी है 
आचार्य जैमिनि तो मानते हैं कि-वेश्वानर शब्द के ही समान 
अग्नि शब्द के भी व्यवधान रहित रूप से साक्षात्‌ वाचक होने 
के कारण कोई विरोध नहीं है । कहने का अभिप्राय है कि-- 
जैसे ग्रनेकार्थक भी वैश्वानर शब्द परमात्मा के असाधारण धर्मों 
से विशेषित होकर सम्पूर्ण नित्य जीबों के प्राप्यत्व आदि गुणों 
से युक्त परमात्मा को दो वतलाता है--यह निश्चय होता हैं । 
उसी तरह अग्नि शब्द भी जिन अग्रनयन (आगे ले जाना) 
्रश्ति गुणों के कारण अग्नि के अथ में प्रयुक्त होता है, उन 
गुणों के स्वाभाविक एवं सबो त्कृष्ट रूप से परमात्मा में ही 
सम्भव होने के कारण तथा इस प्रकरण में परमात्मा के असा- 
धारण धर्मो' से विशेषित होने के कारण अग्नि शब्द परमात्मा 
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टिप्पणी--वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात--इस सूत्र 
के पूर्य पक्ष में श्र तियों को उद्धत करके यह सिद्ध किया गया 
है कि वैश्वानर शब्द अथं चतुष्टय में प्रयुक्त होता है। इसी तरह 
अग्नि शब्द भी अनेकाथ है बह भी चार अर्थो में प्रयुक्त होता हे- 
“विश्वस्मा अग्नि भुवनाय' इस श्रुति में अग्निशव्द महाभूत तृतीय 
का वाचक हैं । एषोडग्निवेश्‍बानरो येनेद्मन्नं' पच्यते इस श्रुति में 
अग्नि शब्द जाठराग्नि के अर्थ में आया हे । 'त्वसग्ने यज्ञानां 
होता' इस श्रुति का अग्नि शब्द देवता विशेष का वाचक है । 
“हृदयेग्नौ बेश्वानरे प्रास्यत्‌’ इस श्रृति का अग्नि शब्द परमात्मा 
को वतलाता है । इस तरह वैश्वानर शब्द के ही समान अग्नि 
शब्द भी अर्थ चतुष्टय में प्रयुक्त होता है । जिस तरह वश्वानर 
शब्द अपनी यौगिक शक्ति से परमात्मा को बतलाता हे. उसो 
तरह अग्नि शब्द भी । वेश्वानर शब्द की व्याख्या करते हुए 
निघण्टुकार लिखते हैं--“बैश्वानरः कस्मात्‌ ? विश्वान्नरान्‌ 
नयति, विश्व एब नरा नयन्दीति बा। विश्वानर एवं वेश्वानरः । 
राक्षसो वायस इतिवत्‌ । रक्ष एव राक्षसः, वय एव वायसः” 
इति ! अर्थात्‌ वैश्वानरः शब्द का प्रवृति निमित्त क्या है ? इस 
शंका का समाधान करते हुये कहते हैं कि--चूँकि वह सम्पूर्ण 
नित्य पदाथों का नेता दै । अथवा सम्पूर्णं नित्य पदार्थ इसको 
वहन करते हैं इसलिये वह बिश्वानर है । विश्वानर शब्द से 
ही स्वार्थं में प्रत्यय होकर वश्वानर बनता है। जिस तरह 
राक्षस शब्द से अथवा बयस्‌ शब्द से स्वार्थं में प्रत्यय होकर 
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राक्षप्र एवं वायस्‌ वनते है उसी तरह से वेश्वानर शब्द वनता 
है । विश्वारर में “नरे संज्ञांयाम्‌' इस सूत्र से अ का दीघं होता 

। इसी तरह अग्नि शब्द की भी agafa निम्नप्रकार से 
टीका अन्थ में दिखायी गयी है । अग्नि: कस्मात्‌ ? अग्रणी- 
भेत्रत्ति, अग्न नीयते, अग्र नयति, संनमनोक्तौ प्रसन्नो भवति ।” 
अर्थात्‌ अग्नि को अग्नि क्यों कहा जाता है १ तो इस शंका का 
समाधान है कि-क््योंकि वह अग्रणी होता है, आगे वहन किया 
जाता है; अपने उपासकों को आगे ले. जाता हे, तथा नम्र 
चनाता है, तथा नमस्कार करने पर वह. प्रसंअ होता है। शांकर. 
भाष्य में वेश्वानर शब्द की व्युत्पत्ति--विश्वेषों वा अयं नरः 
इति विश्वानरः, विश्वानर , एवं वैश्वानरः). वंतलायी गयी È 
कल्पतरुकार नर शब्द का अर्थ नेता मानते हैं।. .जिस- तरह 
जानार्थक भी वेश्यानर शब्द अपनी योगिक शक्ति फे द्वारा 
परमात्मा को इसलिये बतलाता है कि वह परमात्मा के असाधा- 
रण घमों' से जिशेषित होता है उसी तरह अनेकार्थक अग्निशब्द 
भी अपनी यौगिक शक्ति के द्वारा परमात्मा को ही बतलाता 
है । अतएव वेशानर शब्दं का अ ग्त शब्द के साथ. समाता- 
fata होने पर. भो कोई विरोध नहीं है । यह उक्त सूत्र का. 
असिप्राय है । 

छेयस्त्वेतमेगं प्रादेशमांत्रमभिविमानमित्यपरिच्छिः 
ज्ञस्य परस्य ब्रह्मणो यप्रभृतिपृथिव्यन्तप्रदेश संवन्धिन्या 
सात्रया परिच्छित्नं्दा कथमुपपद्यते ? — ' 
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६२ अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः । १ । २। ३०॥ 

मूल ०:-उपासकाभिब्यक्तयर्थं > प्रादेशमात्रत्गं परमात्मन 
इत्याश्मरथ्य ग्राचार्यो मभ्यते । द्यौपूर्घा भ्रादित्यश्रक्षुः 
वायुः प्राशः, आफाशो मध्यकायः, MA ` बस्तिः, 
पुथिवो पादौ इति द्युप्रभृतिप्रदेश संबन्धिन्या मात्रया 
परिच्छिन्नत्वम्‌ कृत्स्नमभिव्याप्तवतो विणतमानस्य 


ह्यभिव्यक्त रेव हेतो भवति ॥ ३० ॥ 
अनु०--यदि यहां पर कोई/यह शंका करे कि-र्‍यस्त्वे- 
तमेवं प्रादेशमात्रमभिविभानम्‌, अर्थत जो इस सवव्यापक 


सीमातीत परमात्मा को उपयुक्त प्रकार से द्यप्रश्वतिभ्रदेशों स 
परिच्छन्न रूप से जानता है> इस श्रुति में कहे गये 'सीमा- 


तीत परंब्रह्म की .द्य प्रभति प्रथिवी पर्यन्त प्रदेश 'की “सीर्मा- 
सीमितता कैसे संभव है ? तों इसका समधान करते हुए gA- 
कार कहते हैं--अभिव्यकत रित्याश्‍्मरथ्यः । १। २ । ३० 
अर्थात्‌ बुद्धि सौकर्यं के लिये ही वश्वानर परमात्मा का 
सीमितत्वे. पदेश किया गया है यह अश्मरथ्य महष कां'कइ्ना है । 


5. ०८ = =~ 
m. 


यहद सूत्रार्थं हुः । $ न 

उपासक को अभिव्यक्ति के लिये ही परमात्मा का 
amie से लेकर प्रथिवी लोक पर्यंत के. प्रदेश से सीमितता 
बतलायी गयी दै, यह आरमरथ्य आचायं मानते हैं । संबेब्यापक 


सीमातीत परमात्मा का द्यूलोक शिर, आदित्य नेत्र, वायु प्राण 
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( ६५ ) 
आकारा मध्यकाल जल अस्ति तथा प्रथ्यी पर हे इस तरह 
चू लोक से लेकर प्रृथित्री पर्यन्त की प्रदेश सीमा से सीमितता 
चुद्धि सौकये के लिए ही बतलायी गयी है । 
सुध प्रभृत्यवयवविशेवेः पुरुषविधत्वं परस्य ब्रह्मणः किमर्थ- 
मिति चेत्‌, त त्राह-- 
६३ भ्रनुस्मृतेर्बादरिः । १ । २। ३१ ॥ 
तथोपासनार्थमिति बादरिराचायो' मन्यते । यस्त्वे- 
तमेदमभिविमानमात्मानं नेश्वानरमुपास्ते स॒ सर्नेषु 
लोकेषु सर्गेषु भूतेषु सर्गेष्वात्मस्वन्तमत्ति इति ag- 
प्राप्तये g पासनमुपदिश्यते । एतमेदसिति-उक्तप्रका- 
रेण पुरुषाकारमित्पर्थः । सर्गेषु लोकेषुः सर्नेषु. भूतेषु 
सर्गेषवात्मसु वर्तमान aad भोगय तदत्ति-सर्गत्र ad- 
सानं स्वत एवानवश्षिकातिशयानन्दं ब्रह्मानुभवति । 
यत्तु, सतैः कमंवश्येरात्ससिः प्रत्येकमनन्यसाधारशमञ्नं 
: भुज्यते, तन्मुमुक्ष॒ भिस्त्याज्यत्वादिह न गुह्यते ॥ :३ १ ॥ 
यदि कहें कि पर ब्रह्म का शिर आदि अवयत्र विशेषो 
के द्वारा पुरुषरूपता 'की कलपना क्यों की. गयी है ? तो इसका 
उत्तर देत हुए सूत्रकार कहते हैं-अनुस्मृतेबार रिः ॥ १ । २:। ३१॥ 
अर्थात्‌ उपासना के लिए पुरुषरूपत्व की कल्पना . की 
uu artcan Dada enoyas osha 


(६६) 

हुआ । 

बादरि आचायं मानते हैं कि उपासना के लिए पुरुप- 
Ama की कल्पना को गयी है । aea मेत्रमत्रि विसानमात्मान 
वेश्वानरमुपास्ते स सरेषु लोकेषु सर्तेयुभूतेजु aaa 
इस श्रुति में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उपासना का उपदेश 
किया गया है । इस श्रुति का अभिप्राय है कि-जो उक्त 
प्रकार से पुरुपाकार सर्वव्यापक सीमातीत परमात्मा वेश्‍वानर 
की उपासना करता है बह सभी लोकों, YA तथा आस्माओं में 
विद्यमान जो भोग्य परमात्मा उस ada विद्यमान सीमातीत 
सर्वोत्कृष्ट आनन्द स्वरूप ब्रह्म का अनुभव करता है | जो स 
संसारी जीवों के द्वारा प्रथक-प्रथक अज्ञ ग्रहण किये जाते 
वे यहाँ पर इसलिए अन्न शब्द से प्राप्त नहीं है कि वे स 
भोग्य पदार्थं मुमुक्ष जीवो के लिए asa हैं ॥ ३१ ॥ 


2 AI 24? 


t 


T 


मूलः--यदि परसात्मा गैश्वानरः, कथं तल्या“रःप्रभूतीनाँ 
वेद्या दित्वोपदेश:; यादता जाठराग्निपरिग्रह एनैतदुपपद्यत 
इत्यत्राह-- 
६४ संपत्तरिति जेमिनिस्तथा हि दर्शति । १।२।३२। 
श्रस्य परमात्मन एव गेश्वानस्य दुः भृतिपरथिव्यन्त- 
शरीरस्थ समाराघनभूतायाः उपासकेरहरहः क्रियमा- 
रायाः प्रारपाहुतेररिनहोत्रत्वसंपादनायायमुरःप्रभतीनःं 
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वेदित्वाधू पदेश इतिं जैसिनिराचायो मनन्ते | तथाहि-- 
परमात्मोपासनो चितमेत्र फलं प्राणाहुत्या अग्निहोत्रसंपत्ति 
च दर्शयतीयं श्रतिः &स य इदमविद्वानगिनहोत्रं जुहोति 
यथाऽङ्गारानपोह्य भस्मनि जुहुयाचादक्तत्स्यात्‌ ग्रथ य एत- 
गं बिद्वानग्निहोत्र' जुहोति तस्य alg लोकेषु alg 
yag adag हुतः भवति तद्ययेपीरृतूलमग्नो प्रोत 
प्रदूयेते गं हास्य स॒गे पाप्मानः प्रदूयन्ते इति ॥३२॥ 


प्रजु"--यदि परमात्मा ही वेशवानर है तो फिर उसके 
हृदय आदि को वेदी आदि रूप से क्यों आदेश दिया गया है ? 
बैशवानर को जाठराग्नि रूप से स्वीकार किये बिना उक्त उप- 
देश के औचित्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो इस शंका 
का समाधान करते हुए सूत्रकार. कहते हैं-- | 

थर्थात्‌ उपासको द्वारा की जाने वाली प्रांणाहुतियो के 
अग्नि होमत्व का ही सम्पादन करने के लिए हृदय आदि में वेदी 
आदि की कल्पना की गयी है, यह जेमिनी आचाय का कहना 
है भौर ऐसा ही श्रुति भी बतलाती है । यह सूत्र का अर्थ 
हुआ । इस परमात्मा ही वेश्वानर के द्युलोक से लेकर प्रथ्वी 
लोक पर्यन्त: शरीर के समाराधनभूत उपासको द्वारा प्रतिदिन की 
जाने वाली प्राणाहुति के र्ति होत्रत्व का सम्पादन करने के लिए 


हृदय आदि का वेदी ग्रादि रूप से उपदेश दिया गया है। यह 
जेमिनि ग्राचायं मानते हैं । प्राणाहुति के परमात्मा की उपासना 
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के लिए उचित फल तया ग्रग्निहोत्न का सम्पादन यह ( छा० 
५।२४ ) श्रुति भी बतलाती है । वह जो हृदय आदि को वेदी 
रूप से जाने विना प्राणाहुतियों के लिए aada करता 
है; उसका वह कर्म उसी तरह से निस्फल है जैसे कोई श्रज्भारों 
को हटाकर राख में हवन करें । और जो इसको उसप्रकार से 
जानकर अग्निहोत्र की उपासना करता है, वह सभी लोकों, 
सभी भूतो तथा सभो ग्रात्माप्रों की उपासना करता है । बड़ 
उसी तरह से है जसे शरपत के भूर को अग्नि मे डाल देने पर 
वह हमेशा-हमेशा के लिए जल भाता है। उसी प्रकार प्राणा- 
हुतियों के द्वारा परमात्मा वेश्वानर की उपासना करने वाले के 
सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 
६५ आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ | १ | २ | ३३ ॥ 
मृल-एनं परमपुरुषं ध्‌ मृधत्वादिविशिष्ट नेश्वानरमु अस्मिन्‌ 
उपासकशरीरे प्राणाहुत्याधारत्वाथ आमनन्ति च &तस्य 
ह वा एतस्यात्मनो गेश्वानरस्म मूर्धैव सुतेजाः इत्या- 
दिना । अयमथः--&यस्त्वेतमेव' प्रादेशमात्रमभित्रिमा- 
नमात्मानं गेरवानरमुपात्ते इति त्रैलोक्यशरीरस्य परमा- 
त्मनो नेश्चानरस्योपासनं विधाय &सर्वेषु लोकेषित्या- 
दिना ब्रह्लाप्रात च फलसुपदिश्य अस्येवोपासनस्पाङ्ग- 
भृत ग्राणाग्निहोत्रं ga ह वा ,एतस्येत्यादिनोपदि- 
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शति; यः पूर्मुपास्यतय्रोपदिशे गेश्वानरः तस्यावयवभू- 
तानग्न्यादित्यादीन्‌ सुतेजोबिश्वरूपादिनामधेयानुपासक- 
शरीरे मूर्धादिपादान्तेषु संपादयति । मूर्धेव सुतेजाः 
उपासकस्य मूर्धैव परमात्ममृध॑भृता धोरित्यरथः । चत्त 
विश्वरूप:--आदित्य इत्यथः | प्राणः पृथगर्त्मा-- 
वायुरित्यऽः । सन्देहो बहुलः-उपासकस्य मध्यकाय एव 
परमात्समध्यकायभ्रत आकाश इत्यर्थः । वस्तिरेव रयिः- 
अस्य वस्तिरेव तदवयवभृता शाप इत्यथः । पुथिष्येव 
पादोस्य पादावेब तत्पादमूता पुथित्रीतयर्थः | gag- 
पासकः स्त्रशरोरे परमात्मानं त्रेलोक्यशरीरं नैश्वानरं 
सर्निहितमलुसन्धाय स्मकीयान्युरोलोमहृदयमनआस्यानि 
ग्राणाहुत्याधारस्य परमात्मनो नेश्वानरस्य वेदिबहिर्गाह 
पत्यान्याहा य पचनाहवनीयानर्निहोञ्रोपकरणभुतान्परिकल्प्य 
प्राणाहुतेथग्निहोग्रत्ग प्रिकरप्यशंविधेन प्राणा ग्निहोत्रेण 
परमात्मानं गैश्वानरमाराधयेदिति &उर एव पेदिलोमानि 
बिह दयं गार्हपत्यः इत्यादिनोपदिश्यते | अतः परमा- 
त्मा पुरुषोत्तम एगं नेश्वानर इति सिद्ध ॥३३॥ 
भनु०-श्रुतियां इस उपासक के शरीर में प्राणाहु तियों 


का आधार बनने के लिए परमात्मा का प्राम्नान करती हैं, यह 
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सूत्राथ है। इस चुलोक रूपशिर प्रादि से विशिष्ट वेश्वानर का उपा- 
सक के शरीर में प्राणाहुतियो के ग्राधार रूप से सामाम्तान करती 
हैं । वे afia हैँ-'निश्‍चय ही उस परमात्मा वेश्वानर का 
शिर हो सुतेजा (द्यूलोक) है । इत्यादि । कहने का अभिप्रय 
है कि-यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभि विमानमात्मानं वेश्वानरमु श- 
स्ते' ग्रर्थात्‌ जो उपासक उपयुक्त प्रकारक त्रेलौक्यशरीरक द्य.लो- 
कादि को सीमा से परिच्छिन्न सवंञ्यापक सोमातीत वेश्वानर 
परमात्मा को उपासना करते हैं” इस श्रुति से लौकय शरीरक 
वेश्वानर परमात्मा की उपासना का विधान करके, सर्वेषुलोह यु 
इत्यादि श्रुति के द्वारा उस उपासना का फल ब्रह्म की प्राप्ति को 
वत्तलाकर इसी उपासना के अंगभूत प्राणाग्निहोत्र का--तस्य 
हवा एतस्य' इत्यादि श्रुति के द्वारा उपदेश किया गया है । जिस 
वेश्वानर का पहले उपास्य रूप से उपदेश किया गया है। उसके 


C 


अवयवभूत सुतेजा विश्वरूप प्रादि नाम वाले अग्नि आदित्य आदि 
की उपासक के शरीर में शिर से लेकर पैर पर्यन्त ग्रंगों में 
स्थिति का प्रतिपादन करती हुईं श्रुति कहती है । gia सुतेजा:- 
उपाप्तक का शिर ही वेश्वानर परमात्मा का शिरभूत द्युलोक है । 
चक्षुविश्वरूपः-उसका नेत्र ही विश्वकप यानी सम्पूर्ण रूपों को 
प्रकाशित करने वाला ग्रादित्य है । प्राणः प्रथम्तरत्मा--उपःसक 
के प्राण ही परमात्मा के प्राणभूत अनेक मार्गों में बहने दाली 
वायु है । सन्देहो बहुल:--उपासक का मध्यकाय कमर ही पर- 
मात्मा का मञ्यकाय भूत आकाश है । 'वस्तिरेव रयिः”--उपा- 
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सक को वस्ति ( मूत्र स्थान ) ही परमात्मा का श्रवयव भूत जल 
है । प्रथिव्येवपादौ-उपासक के दोनों पैर ही परमात्मा के पेर 
` स्वरूप पृथिवी सामक पांचवां महाभूत है । इसतरह उपासक के 
शरीर में त्रैलोक्य शरीरक-वैश्वानर परमात्मा की स्थिति का 
अनुसंधान करके प्राणाहुतियों के श्राधार भूत परमात्मा वेशवानर 
को वेदी, कुश. गाहंपत्यग्नग्नि, भ्रस्वाहायंश्रग्नि तथा श्राहवनीय 
अग्नि रूप से अपनी छाती, रोम, हृदय, मन तथा मुख को 
कल्पित करके तथा प्राणाहुतियों को झग्निहोत्र रूप से परिक- 
ल्पित करके, प्राणाग्निह्ोच्र के द्वारा परमात्मा वैश्वानर की 
आराधना करे । इस चात का उपदेश--'उर एवं वेदिर्लोमानि 
चहिः हृदयं गाहुगत्य.' अर्थात उपासक की छाती ही वेदी है, लोम 
कुश है, AR उपासक का हृदय ही गाइपत्य अग्नि है । इस 
श्रृति के द्वारा किया गया है अतएव परमात्मा पुरुषोत्तम ही 
वेश्वानर हैं, यह सिद्ध हुआ । A 

इस तरह श्रीमद्‌ भगवद्‌ रामानुजाचार्य प्रणीत शरीरक 


मीमांसा के श्रीमाष्य के प्रथम अध्याय द्वितीय पाद शिवप्रसाद 
द्विवेदी श्ीषराचार्य कृत का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ । 


ua 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


& शी k 
5 ॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 
| श्रीवादिभीकर मद्दागुरवे नमः ॥ 


हिन्दी श्रीभाष्य 


शारीरक मीमांसा के प्रथम अध्याय के तृतीय 


पाद का आरम्भ 
द्युस्वाद्याधिकरण का प्रारम्भ 

६६ य्युस्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ । १। ३ १॥ 

मुल ०:--आथवंणिका अ्रधीयते श्यस्मिन्द्यौः पृथिवी ara- 
रिक्षमोतं मनस्सह प्राणश्च सत्रे; तमेवकं जानथात्मा- 
नमन्या वाचा विमुञ्चथ श्रमृतस्येष सेतुः इति । तत्र 
संशयः=किमयं द्यप थिव्यादीनामायतनत््रेन थ्र्यमाणो 
जीवः; उत परमात्मेति । कि उक्तम्‌ ? जीव इति। 
कुतः ? भ्रा इव रथनाभौ संहता यत्र नाइयस्स 
' एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमांनः इति परस्मिन्‌ शेके 
पर्गवाक्यप्रस्तुतं य. पृ थिव्याद्यावतनं यत्रेति पुनरपि aca- 
स्यन्तेन परामृश्य तस्य नाइयाधारत्वमुकतवा, पुनरपि 
za एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमान इति तस्य बहुधा 


८८७. जायमानत्गं चोच्यते, नांडोसंबर्धो देवादिरूपेरा , ब्रहुला 


Koi 


ya 


aka शौक 


। 
Kimbe जाए: 1 के १७ कमका लमा ISIS 
> निहो मस्सह भोक AE SRR मनत 
TAR AT जीवनस, UA 1: पत्रं NA 
nikad कति ua, करहि 


Tar y+ 


टि सि यितव्यमिति li Pa कीव fie F ताक $ mh 
छुः अथा इ इ के च लोक, से 2 | | य हि केर 
5 फि Aam क्योंकि इन लो UT 5 
के हा जो झर बुदे, हमला त दु Mh 
PERE app को Tb Ie छानशा क॑ FI का? 
अथवंबवेद का अध्ययन करने वाले gesuig, 
R | २ |८५ ) F ggi- 0 जिस aga हीच, के अथिवी- 
जोक-मुन प्राण; आदि, समवेत, दै, बत उसी, आत्मा की नही 
जानना जादिए, अनिन तोलकी "डो इग 
अकृत्य का सेतु (णाति R तथ ले, OA शंका होती 
कि. क्या इन. जोम; प्रथिबीलोक झालि, आशय, , WA 
सुन, जाने, बाला कोई जीव, है TRA | दै; 1: प्या 
मानना ठीक दै, पूची. का, कै कि उसे रीष ही 
HEARR uu थी गे [की कृति (सुर R र (8७ 
TÈ चक्के क लेग हुराःआरीके FRAN उस Rag वेत हना 
चह उसके भीतरीकन कः प्रकारे से हिश्वन्नए्हीताउकरेत उसके: 


भीतर संचरण करता «है V में पूवंवाक्य में गणित उसी! लोका? 
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प्रथिवी लोक के आश्रय को-पुनः ‘aa इस सप्तम्यन्तपद के 
द्वारा परामशंकरके, उती को नाडिय्रों का आधार बतलाया गया 
है । तथा बही अनेक रूपों को धारण करता हुआ शरीर के भीतर 
संचरण करता है, इस श्रत्यंश के द्वारा उसकी अनेक रूप से 
जायमानता को बतलाया गया है । जीर का नाडी मे संत्रन्ध 
होता है तथा देव आदि अनेक रूपों को वही घोरण करता है। 
इस (सा० ९ । २. ५) श्रुति में भी “सभी प्राणों के साथ 
सन जिसमें समवेत है ।” इस अंश के द्वारा उक्त प्राण।ञचक 
तथा मन का आश्रयत्व जीत्र का ही धर्म Aa तरह उक्त 
आश्रय के जीवत्व का निश्चय हो जाने पर उसके द लोक प्रथिवी- 
लोक आदि के आश्रयत्व का भी किसी तरह समन्त्रय करना 
चाहिए । 


टिप्पणी:--पीछे के द्वितीयगाद में अस्पष्ट जीवलिङ्गक. 


वाक्यों की व्याख्या परमात्म परक को जा चुकी है । प्रस्तुत 
पाद में स्पष्ट Aalaga वात्या का विचार किया जा रहा 


है 1 इस तरह द्वितीय पाद से इस तृतीय पाद की संगति वन. 


जाती है । द्वितीय अध्याय के अन्तिम वैश्वानराधिकरण में qa- 
लाया गया है । कि द्यूलोक प्र थबो लोकका आश्रय भूत परमात्मा 


ही इस अधिकरण में विचार का विपय है । यहां यह शंका | 


उठायी गयी है कि यलोक पृथिवी लोक आदि का आश्रयभूत 


परमात्मा है अथवा उससे भिन्न जीत्र प्रतीत होता है? इसी 


शंका का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण का प्रारम्भ 
होता हूँ । 
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इस पाद का प्रारम्भ “यू भ्व्राद्यायतनं स्वशब्दात” इस 
सूत्र से होता है । यहां पर यह शंका होती है कि सूत्र के अक्षरों 
* की द्वाद्यायनन स्पशाब्द्रात्‌ इस तरह से होना चाहिए । क्योंकि 
आदि पद से ही मन प्राण आदि के समान भूलोक का भी 
अथ ग्रहण हो जाता है किन्तु ऐसा सूत्र के अक्षरों के नहीं होने 
का अभिप्राय है कि यपर ऊपर के लोकों का उपलक्षक है 
तथा भूलोक नीचे के लोकों का उपलक्षक हैं । दोनों प्रकार के 
` लोकः को उपलक्षित करने के लिये द्यभू इन दोनों पदों का 
प्रयोग सूत्र में किया गया है | 


मुल०--एगं ग्राप्ते प्रचच्महे-य्‌ भ्याद्यायतन स्वशब्दात्‌ | द्य प- 
दिव्यादीनामायतनं परंवूझ । ङतः ? स्त्रशब्दात्‌ परवद्यासा- 
धारण शब्दात्‌ । &असृतस्प्रप सेतुरिति परस्य (वृह्मणो5सा- 
धारण्श्शब्द्‌ः | gaiii बिद्वानप्रत इह्‌ भवति, नान्यः 
पन्था अयनाय विद्यते इति सर्गत्रोपनिषत्सु स॒ एवामृतत्त्र- 
TRTA यते.। सिनोतेश्च वन्धनायत्वात्‌ सेतुः--म्रमृतस्व 
आपक इत्यथः। सेतुरिव वा सेतुः--नद्यादिषु सेतु 
कूलस्य प्रतिलम्मकः---पंताराणवपारभुतस्यामृतस्येप प्रंति- 
लम्मक इत्यथः आत्मशब्दश्च निरुपाधिकः परस्मिन््र्मणि 
सख्यवृत्तः, आप्नोतीति ह्यात्मा, स्वेतरसमस्तस्य नियन्तृत्वेन 
' च्यासिस्तस्येव संभव - | अतस्सोऽपिं तस्येव . शब्दः | 
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5६ 'यस्सर्गजस्सर्दाविदित्यादयश्रीपरितिना: :परस्यत्र वृहणश्श- 
pe दही: 0 नःनौड्यांधारत्नं तस्यापि "संतरति न्तरा ।छिरा- 

मिस्तु ` लक्वँ्याकीश्षत लिभमित्रारम्प/ः छतस्याश्‍्शिखाया 
"मध्ये एकात्मा व्यबस्यित? इति श्रवणीतंः। वहुधा जोय- 


; मान: इत्यापि प्रस्मिन वाणि ङ्त SA 
 जडाचहुक्षानिज्ञार्थते; -तस्म-्धीसपरिजानल्ति-येतिम्ितिवेव्रा- 
'रू 'द्रीनांमसभषभ्नप्रखीत्वाक :तसतञ्मतीप्नहासंस्थाचुक्स- 
मन्मितः स्वकीयं स्वमावमजहंदेवःस्वेचछवी दुधा विज्ञायते 
-PE | RES इत्ममिधामयत्‌ः।ऽस्ृतिरी8ंजोऽपि- ० सञ्जच्य- 
7 एजसात्मा-सतान््रमीक्वरोऽफि सनः स्वमाधिष्टाय 
MAMAA, ॥ इतिः मनःप्रथतिजीवोपकरणाधा रतां 
संवोधारस्य TANTER N? Ji ज 
“अनुपयु प्रकार को पूव पक्त “उपस्थित होने पर 
“सुच की व्याख्या करते हुए सिंद्वान्तीन्कहत kaaa 
स्वशव्दात 2 अर्थात. चलो क तथा पृधिवी व्या ऽकरः आश्रय 
क सस्मात्मा5हीऽहै, बयो स्त्रशङ ALE UJE असा- 


-ह वारण शब्द का प्रयोग डान के कारण । क्योंकि उसी आयतन 
“का बर्णन YA ईए कहा गया हे-'अभृतस्यॅष सेत: 


JE 
ल्न 


3 यह पर 
अछि पा चर असाधेर रण वेत शीड हे ॥ *म्डसो प्रसिद्ध पुरुष 


ui au से प्रनात्मा किमत RUER में 
uu [प्राप्तिका Wi नहीं 
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जहि ! इत्यादि सब जगह उपनिषदों में sd को सोच प्राप्ति के 
SENN रूप से सुना जाता है । बिज धातु के बन्धनार्थक होने 
sS कारण “अमृतस्य सेतुः? का अर्थ हे अमृत का प्रापक । 
अथवा संतु के तरह यह सेतु है । जिस तरह नदी आदि में 
सेतु प्रतिकूल तट का प्रापक है । इसी तरह “अमृतस्य सेत 
का अथ हु, ससार सागर के पारभूत मोक्ष को प्राप्त करने 
(नीला यह परमात्मा हे । आत्माशव्द का स्वाभाविक रूप से 
geni के द्वारा परमात्मा के ही अर्थ में प्रयोग होता है । 
£ "आप्नोति = व्याप्नोति इति आत्मा” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
1उँद्यापक को आत्मा कहते हैं.। स्वेतर समस्त बस्तुओं का 
o नियामक होने के कारण परमात्मा की ही व्यापकता सर्वत्र 
सम्भब है । अतएव आत्मा शब्द परमात्मा का ही वाचक है । 
पहले कहे गये 'जो सत्रों को समानरूप से तथा विशेषरूप से 
जानता है ।' इत्यादि वाक्यों में कहे गये सवंबित्‌ आदि शब्द 
परमात्मा के ही वाचक हैं । परमात्मा भी नाड़ियों का आधार 
हृदय द्वारा हो सकता है । क्योंकि (ĝo न° १३ ago) Ñ- 
संततं सिराभिस्तु लम्वत्याकोशसन्निभम' अथात्‌ नाडियों के 
हारा व्याप्त अधेविकसित कमल दूय से नीचे की ओर 
कटक, रक्षा! हा ग्रहमं के (प्रारम्म., करके-उस शिखा के मध्य में 
परमात्मा स्थित है ।' यह सुना जाता है । अनेक! Ua 
añ gr GEARRE Ke NERI Arado हुन्न 
जीवा हज REAA कलो? कुह; AR । 
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ब्ह्मक्षानीजन उसके योनि को जानते हैं । (ते० उ० ना०) यह 
भ्रति चतलाती है कि देवता आदि के द्वारा उपासना करने के 
' लिए विभिज्ञ जाति के रूप, अवयव, गुण, कम आदि से युक्त 
होकर परमात्मा अपने स्वभाव (अखिल कल्याण GURUA, 
अखिल हेय प्रत्यनीकत्व) का त्याग किए बिना ही अपनी सत्य- 
संकल्प रूप इच्छा मात्र से अनेक SÙ को धारण करता हे । 
क्योंकि यह परं पुरुष कहा जाता है । (गीता अ० ४ श्लो० ६) ॐ 
भगवान स्वयं कहत हैं--अजत्व अव्ययत्य॒ रूप स्वरूपत 
qua: विकार रहित भी होकर सबों का नियामक में अपने 
स्वभाव को त्याग किये बिना ही अपने सत्य संकल्प रूप इच्छा- 
मात्र से अनेक रामकृष्ण आदि रूपों सं उत्पन्न होता हूँ “ 
इस तरह मन आदि सभी जीवों के उपकरणों का भी आवार 
परयात्मा ही है । 
टिप्पणी- “ग्रमृतस्य सेत्‌ः--इस श्रूति का अमृत पद 
अमृत्व मोक्ष का वाचक है, यह शांकराचायं मानते हैं, बेसा 
मानने में भी कोई दोष नहीं है क्योंकि वेसा मानने में पाप्य 
प्रापक में भेद की सूचना मिलती है । किन्तु श्रीभाष्यकार 
रामानुजाचार्य अमृत पद को नित्य विभूतिपरक अथवा मुक्त 
जीव के स्वरूपपरक मानते हुये कइते है-संतारा'[ंब पारभूत- 
स्यामतस्य' । 
` सेतुफ्दक AÅ भगवान्‌ रामानुजाचार्य इसप्रकार से कहते हैं-[१] पिञ्ज 
बन्वनेधातु से सेतु शब्द की सिद्धानन्नेते हुए झाप कहते हैं-से 
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(७) ` | 
का अथे है अमृत अर्थात्‌ नित्यविभूति aaar जीव के मुक्तस्व- | 
रूप को प्राप्त कराने वाला । क्‍योंकि वन्धन का अर्थ है संबन्ध | 
कराने वाला ग्रथवा प्राप्त कराने वाला । किन्तु यहां पर यह | 
शंका होती है क्रि-त्रन्धन गति का निरोध करने वाला होता | 
हे । सेतु भी जल को गति का निरोध करता है । किन्तु ag 

आदि का आश्रयभूत परमात्मा तो अमृत्व का निरोधक नही है। 

दसरी बात यह कि योगिक अर्थं उसी पदका लिया जाता, है 

जिसके maga स्पष्ट रूप से प्रतीत होते हों । सेतु शब्द का 
यौगिकार्थ ग्रहण उचित नहीं है । कोई भो 'गमनाथंक गम्‌_ घातु । 
से डोस्‌ प्रत्यय करके बने हुए गौ: पद का चलने वाली श्रथ 
नहीं स्वीकार करता । ग्रपितु उसकी सास्नादिमती व्यक्ति में रूढि 
ही स्वीकार की जाती है । ग्रतएत्र सेतु शब्द का योगिकार्थ | 
स्वोकार करना उचित नहों है । इसी mafa कों हृदय में रख- | 
कर श्रीमाष्यकार स्वामीजी रूड्यये का प्रतिपादन करते हैं-सेतु 
रिव वासेतुः । अर्थात्‌ जिस तरः सेतु दूसरे नदी ग्रादि के दूसरे 
तट का प्रापक होता है, उसी प्रकार यह MATYI परमात्मा 
नित्याविभूति श्रथवा संसाराणेव के. पारभूत जीव के मुक्तस्वरूप 
का प्रापक होता 


इतश्च परमधुरुषः- 
६७ मुक्तोपसृप्यव्यपदेशाच्च । १। ३। २॥ ; | 
सूल-श्रयं प्थिव्याद्यायतनभूतः पुरुषः संसारबर्धास्सुक्तं- . 
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रपि प्राप्यतया व्यपदिश्यते gaat पश्यः QA 
रुक्मवरा कतारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा fagi 
पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति:॥ 
SUMT नद्यस्स्यन्दमानास्समुद्रे ग्रस्त गच्छन्तिः न्सस- 
रूपे विहाय । तथा विद्वान्नामरूपाहिमुक्तः परात्पर 
पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ इति । संसारबन्धनाङ्िमुक्ता ¢ 
एव हि विधूतपुण्यपापा निरञ्जना नामरूपाभ्यां 
विनिमु क्ताश्च । पुण्यपापनिबन्धनाचित्संतगंप्रयक्तनाम 
रूपभावत्वमेव हि संसारः । श्रतो विधूतपुण्यपा्केनिःःःः 
रञ्जनेः प्रकृतिसंसरगंरहितेः परेरा ब्रह्मश चरम : 
साम्यमापन्नेः प्राप्यतया निदिष्टो न्यायत 
भूतः पुरुषः पर ब्रह्मच ॥ २॥ 


अनु ०--निम्न सूत्र के द्वारा भी ag आदि का आश्रय 
परमात्मा ही सिद्ध होता है ।-मुक्तोपसुप्यव्यपदेशाच्च ।।१:३।३। 
बयोंकि द्युलोक भूलोक ग्रादि के आश्रयभूंत परमात्मा को ही 
मुक्तात्माश्रां क प्राप्यरूप से श्रुति बतलाती है । यह Aa । 
यह qaa भुलोक आदि के प्राश्रयभूत पुरुष प्ररमात्मा 
संसार क बन्धन से मुक्त जीवों के द्वारा प्राप्य रूप सें भियो 


Ypres 


के द्वारा वतलाये जाते हैं । वे श्रुतियां निम्न हैं। (मुर ३१३) 


( ८१) 


श्रुति वतलातीहै कि-यदा-जिस समय, पश्य ब्रह्मदर्शी पुरुष- SFH: 
घणम्‌ >'ग्रादित्येवणंतमस: परस्तात” इत्यादि श्रतियों में वशित 
देदाप्यमान भङ्ग का विग्रह से मुक्त, इशम्‌-सम्पूर्ण जगत्‌ के 


नियामक, कर्तारम्‌ =सम्पूणं जगत्‌ के तथा, ब्रह्मः तिम >प्रकृति . 


के भी उपादानकारण भूत, पुरुपम्‌=परमात्मा को पश्यति = 
च₹खलता है, तदा=उस समग्र-त्रिद्वन zia ब्रह्मज्ञानी श्रपने= 
पुण्यपापं निरस्य =पृण्यपाप रूपी सभी कर्मो का त्यागकर निर- 
ऊनः = प्रकृति के nan से रहित होकर, तथा aaga- 
शुणाध्टक होकर परमात्मा के, परमं साम्यम्‌ =ग्रत्यन्त समता 
का, उप त<पाप्त कर लेता है । 
दुसरी मु०३।२।८) afr बतळाती के--जिस तरह 
ती हुई नदियां ग्रपने भेदक न!म मौर रूप को त्यागकर 
समुद में मिलजाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भेदक अपने नाम 
और रूप का त्यागकर दिव्यं परात्पर पुरुष को प्राप्त कर 
लेता है । संसार के बन्धन से विमुक्त हो जोव पुण्य और पाप से 
हिद तथा नाम एवं रूप से रहित होते हैं । पुण्य पाप रूपी 
कर्मों के ही कारण प्रकृति से सम्वन्ध होने से नाम रूप का पात्र 
हो जाना ही संसार कहलाता है । ग्रतएव जिनका पुण्य पाप 
रूपी कर्म नष्ट हो गया है ऐसे निरञ्जन=प्रक्गति के संसर्ग से 
रहित परं ब्रह्म के साथ अत्यन्त समता को प्राप्त जीवों के द्वारा 
प्राप्य रुप से निर्दिष्ट द्युलोक तथा पृथिवी आदि का प्राश्चय 


भूत पुरुष परंब्रह्म ही हैं 
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परब्रह्वासाधारखशब्दादिभिः परमेव ब्रह्म ति प्रसाऽ्य, 
प्रत्यगात्मासाघारणाशब्दाभावाच्चायं पर एवेत्याह 
६८ नानुमानसतच्छब्दात्पांशभृच्च । १ । ३ । ३ ॥ 
मूल-यथाऽस्मिन्प्रकरणे प्रातपादकशन्दा MAA त्त 
प्रतिपाद्यम्‌, एवं प्रारभूदपोत्यथं: । प्रनुभीयत इत्यः 
नुमाने परोक्तं प्रधानमुच्यते, श्रनुमानप्रसितत्वादातु- ` 
मानमिति वा । भ्तच्छब्दात्तद्वाचशब्दानावादिः 
त्यर्थः । gaind यदव्ययमित्यव्ययीभावः ॥३॥। 
अनु०--पहले और दूसरे सूत्रों में परंब्रह्म के वाचक 
ग्रसाघारण-( सेतु आदि ) शब्दों के प्रयोग के द्वारा चुलोक 
भूलोक आदि के प्राय परंत्रह्म ही हैं, यह सिद्ध करके अगले 
सूत्रों से यह वतलाया जा रहा है कि चु कि इस प्रकरण में जीव | 
का वाचक कोई भ्रसाधारण-राब्द नहीं है, अतएव भी उक्त 
आश्रय परंत्रह्म ही है । वह सूत्र है-- 
नानुमानमतच्छदावत्‌ प्राणभूच्च ॥ १।३। ३ ॥ इस सूत्र 
का अर्थ करते हुए श्रीभाष्यकार स्वामीजी स्वयं कहते हैँ--जिस 
तरह इस प्रकरण में ( प्रधान ) प्रकृति के प्रतिपादक शब्द के 
नहीं रहने से इस प्रकरण में आश्रय रूप से प्रतिपाद्य अनु- 
मान=प्रक्कति नहीं है । बसी तरह जीव के प्रतिपादक शब्द के 


Ma के कारण इस पकरण के प्रतिपाद्य कोई भूच्च = 
जोब A We a] 5१० तभा ति 


( ८३ ) 


जिसका अनुमान किया जाय इस (कृत्यल्युटो बहुलम्‌, इ 
सूत्र में बहुल ग्रहण सामर्थ्यात्‌ कमे में ल्युडन्त व्युसत्ति के; 
अनुसार अनुमानपाद परोक्त पधान (प्रकृति) का वाचक È| 
अथवा-अनुमान का जो विषय हो उसे आनुमान कहते हैं | यह 
agaa पदे की दूसरी व्युत्पत्ति है । (आचुमानपद से 'शेबे' 
सूत्र द्वारा अण्‌ प्रत्यय करके अदिवृद्धि होने पर आनुमानपद्‌ 
की सिद्धि होती दै । अंतच्छव्दातू = को अथ है जीव अथवा प्रकृति 
के वाचक शब्द का अभाव होने के कारण । 
अतच्छव्दात्‌ >पद में “अव्यय विभक्ति समीप इत्यादि 
सूत्र के द्वारा अर्थाभाव के अर्थ में अव्ययीभाव समास हे । 
टिप्पणी--अतच्छव्दात्‌--पद में बहुब्रीहि समास इसलिए 
नहीं माता जा सकता है कि--नास्ति तच्छव्दों थस्य इस अथं 
में तच्छव्द रहितः पद होना चहिए । पुनः अस्यार्थ प्रधान बहु- 
ब्रीहि समास के होने से किसी विशेष्यान्तर की भी" अपेक्षा 
होगी और वह इस सूत्र में दिखाई नहीं पड़ता । तत्पुरुप नञ 
भी नहीं माना जा सकता दै । क्‍योंकि--नञ_ तत्पुरुष मानने 
पर नव्म_का या तो तत, शब्द से सम्बन्ध होगा अथबा शब्द 
से । नञ्‌. का तत्‌ से सम्बन्ध मानने पर 'नसः' इस fana 
के अनुसार असः पद वाच्य कौन होगा ? इस प्रकरण के 
प्रतिपाद्य परमात्मा से fara अथवा प्रकृति दी उसका वाच्यार्थं 
हो सकते हैं । ग्रवएव प्रधान पुरुषबाचि शब्दात्‌’ यह सूत्र का 
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स्वरूप होना चाहिये था । फलतः प्रतिज्ञात अर्थ का विरोध मी 
होता । यदि असः' पदवाच्य प्रधानादि से भिन्न परमात्मा को 
मानें तो सूत्र का रूप नानुमानमत एव प्राणभ्रच्च' यही सूत्र 
सर रूप होना चहिए । यदि नत्र, का तच्छब्द! से समास 
माने तो फिर उप्रकाअर्थ होगा 'तदवाचिशब्द व्यतिष्क्ति शब्दात्‌' 
जिसका पर्यत्रसान “सखशब्दात में ही होगा । इन सोरी अनुप- 
पत्तियों को हृदय में रख कर भगवान्‌ श्रीभाष्कार कहते हैं कि 
'अतच्छुद्गत' में AAA अर्थ-में अव्ययीभाव समास समझना 
चाहिए । यदि यहां पर कोई यह कहे कि अर्थाभव के स्थ 
में अव्ययीभाव समास मानने पर निमंक्षिकम्‌ के समान सुपका 
अम्‌ भात्र क्‍यों नहीं हुआ है तो इसका उत्तर यह है कि 
पञ्चमी विभक्ति को छोड़ कर अव्ययीमात्र समाम में अस्‌ मात्र 
होता है । यहाँ पञ्चमो विभक्षित होने के कारण अतच्छन्दात 
यह साघु पद है । 

इस पद का विस्तृत विवेचन ताप्पयं चन्द्रिकां में तथा 
श्रुतश्रका शिका एवं भावप्रकाशिका में देखा जा सकता है । 

इतश्चायं न प्रत्यगात्मा- 

६९ भेदव्यपदेशात्‌ | १। ३। ४॥ 
मुलः--असमाने zA पुरषो निमरनोऽनीशया शोचति मुह्य. 

सानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमोशमस्य सहिसानमिति 


बोतशोकः || इत्यादिभिर्जीवाह्िलक्षणात्वेनायं व्यपदिश्यते 
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(5५) 
aAa सोग्यभुतया प्रकृत्या सुह्यमानश्शोर्चात 
जीव: | अयं यदा स्वस्मादन्यं AUA प्रोयमाणाम्‌ , 
mea ईश्वरस्य महिमान च निखिलजगन्नियमनल्यं 
पश्यति, तदा वीतशोको भवति ॥ ४ ॥ 


अनु०--इसलिए भी. द्य,भू आदि का आश्रय जीव नहीं 
हो सकता है कि-भेदव्यरदेशात्‌ ॥ १ । ३। ४ ॥ अर्थात्‌ मुण्ड. 
को गनिषद्‌_ की श्रुतियां जोबात्मा और य_,भू आदि के आश्रयभूत 
परमात्मा में भेद का प्रतिपादन करती हैं । यह सूत्र का अर्थ 
हुआ । 
समाने वृक्षे पुरुपो निमग्नोडनाशया शोचति gama: । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्मीशमस्यमहिमानमिति वीतशोकः ॥ 


इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जीव से परमात्मा की भिन्नता 
चतलायी जाती है । इस श्रुति का अर्थ इस प्रकार है-एक ही 
aq के समान छेद्यत्वादि गुण सम्मपन्न शरीर सें अपने घारक 
पोषक, नियामक परमात्मा के साथ रहता हुआ भी जीव अनी- 
शया योग्यभूता प्रकृति के द्वारा मुझमानः=मोद्ित होकर, 
शोचति = दुःखानुभव करता रहता है । जब कि वह अपने से 
भिन्न सम्पूर्ण जगत के नियामक, अपने धारक नियामक रूप से 
जान लेने के कारण, प्रियमाण = प्रसन्न होते हुए परमात्मा तथा 
अस्य -ईश्वर की सम्पूर्ण जगत्‌ नियामक॒त्य रूप महिमा का 


साक्षात्कार करता है तव शोकरहित ददो जाता दै। 
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७० प्रकरणात्‌ । १। ३ | ५ ॥ है 
gao प्रकरण चेदं परस्पर व्रक्षण इति GAMAN- 
णको घर्मोक्त इत्येव प्रदर्शित । नाडीसंबन्थबहुधाजायमा- 
नखमनआणाधारत्गैश्व प्रकरणविच्छेदशङ्कामात्रमत्र पथ 
हाष्म ॥ ५ ॥ 
अनु०--चूँ कि माण्डुक्योंपनिषत्‌ का यह प्रकरण भी परं- 
ब्रह्म का ही है aa आयतन परमात्मा ही है । 


किञ्च यह माण्डुक्योपनिपद का प्रकरण ही परंत्रह्म का है. + 


इस अर्थ को 'प्रदश्यत्वारि गुणको धर्मोक्त;' सूत्र के ही श्रीम'ष्य 
में चतलाया गया है इस प्रकरणामें तो उप दू;भूआदि के आश्र- 
यभूत परमात्मा के नाडी संबन्ध, बहुधाजायमानत्व; नन; प्राणा- 
धारत्व आदि संबन्धी शंका का अपनोदन किया गया हद । 


७१ स्थित्यदनाम्याञ्चं । १। २। ६ ॥ 
मूल०--&दा सुपर्णा सबुजा सखाय समानं वक्त परिपस्त्र- 
जाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाक- 
शीर्ति ॥ इत्येकस्य कर्मफलादनम्‌, अन्यस्य च कमफलमन- 
इनत एब दीप्यमानतया शरीरान्तसिस्थितिमात्रं प्रतिपाद्यते | 
तत्र कर्मफलमनश्नन्दी प्यमान एव सर्वज्ञो5प्रतसेतुस्सर्वात्माद्यू - 
भ्वाद्यायतनं भवितुमहति, न पुनः कर्मफलमदन शोचन्‌ 
प्रात्यगात्मा अतो ध्‌ स्वाद्यायतनं परमात्मेति सिद्धम्‌ । ६ । 
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७० प्रकरणात्‌ । १। ३ । ५ ॥ 
मृल ०+--प्रकरणं चेदं परस्य त्रक्षण इति MATKY- 
wa घर्मोक्त : इत्येव प्रदशितम्‌ । नाडीसंबन्धबहुधाजास ना 
नत्वमनः्राणाधारत्नैश्च॒प्रकरणविच्छेदशङ्कामात्रमत्र पणः 
हाष्म ॥ ५ ॥ | 
अन्‌०--चूँ कि माण्डुक्योपनिषत्‌ का यह कर भी T- 
ब्रह्म का ही है. अतएव आयतन परमात्मा ही हे j $ 
किञ्च यह माण्डुक्योपनिषद का प्रकरण ही परंब्रह्म का हे. 
इस अथं को ग्रदृश्यत्वादि शुको धर्मोक्त: सूत्र के ही राय 
में चतलाया गया है इस प्रकरणामें तो उप द्यभूआदि के आश्रः 
यभूत परमात्मा के नाडी संबन्ध, बहुघाजायमानत्व; मनः MAT- 
घारत आदि संबन्धी शांका को अपनोदन किया गया हे | 
७१ स्थित्यद्नाम्याञ्च | १। २। ६ ॥ 
मल०---%॥ा सुपर्णा सयुजा सखाय! समानं दक्ष प(रपख- 
जाते | तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाक- 
शीति ॥ इ्येक्स्य कर्मफलादनमू, अन्यस्य च कमफलमन- 
इनत एव दीप्पमानतथा शरीरान्तस्स्थितिमात्र प्रतिपाद्यते । 
तत्र कर्मफलमनशनन्दीप्यमान एब सर्नशो$प्रतसेतुस्सर्वात्माद - 
€ 6 
भ्वाद्यायतनं भवितुमहति, न पुनः कमफलमदन्‌ शोचन्‌ 
प्रात्यगात्मा । अतो चु स्वाद्ायतनं परमात्मेति सिद्धम्‌ । द । 
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अनु०-शौर (खु०३।१।२ ) श्रुति शरीरान्तः स्थित 
परमात्म! की केत्रल स्थिति तथा saè दीप्य मानता को एवं 
जीव के कर्मफल भोक्त॒त्व के प्रतिपादन द्वारो बतलादी है कि 
द्य ,भूश्रादि का आश्रय परमात्मा ही दै । यह सूत्र का अर्थ 
हुआ । 

दो सुन्दर पंखंबाले जीवात्मा एवं परमात्मा रूपी साथ- 
साथ रहने वाले मित्र पक्षो एक ही शरीर रूपी वृक्ष का सेवन 
करते हैं, उन दोनों में से एक ! जीवात्मा) किए हुए अपने कर्मो 
के फलों का उपभोग करता है और दूसरा (परमात्मा) केबल स्थित 
मात्र ही रहकर कर्मेफलों का उपभोग किये बिना ही देरीप्यमान 
रहता दै । (मा० ३। १ २) यह भ्रति एक (जीवात्मा) का कर्मफल 
भोक्तुत्य और दूसरे परमात्मा का जो कमंफलों को नहीं भोगता 
उसके देदीप्यमान रूप से शरीर के. भीतर केवळ स्थिति का 
प्रतिपादन करता है. उन दोनों में कार्यफलों को नहीं भो गने बाला 
देदीप्यमान रहने. वाला ही ada अमुत का प्रापक, सर्वात्मा 
और द्य.भू आदि का आश्रय हो सकता है और कर्मफलों का 
भोग करने बाला शोक सम्पन्न प्रत्यगात्मा नहीं । अतएत्र 
qg आदि का आयतन परमात्मा ही है, यह सिद्ध हुआ । 


टिप्पणी--तत्र कर्मफलसनश्नन्‌- इत्यादि वाक्य सें कमं- 

फलमनरनन_ पद के द्वारा सूत्रस्थ स्थिति हेतु का अनुवाद किया 

००७ाझ है ii इंका, दोती है कि यह agta श्रुति किस प्रकार 
l ollection. तक है ed p EC eGapgot प्रवत YA ति 

या एवं परमात्मा परक है १” क्योकि इस” अति” की 


WA कल CC 


37 


( ८८ ) 


है । इस 
व्याख्या पैज्ञी त्राक्षण में अन्तःकरण एवं जीव परक है । ३ 


~ 
मंत्र के उत्तराद्धे की व्याख्या zs हुए x 3 अर 
अन्तःकर णके अर्थ में कहा गया है ति "तल न्य प ya 
maa अथोत्‌ इस वाक्र्यारा का अन्य पइ सत्र का Dh 
,परनशनन्योऽिचाकशीतीतिअनःनतन्योऽभि1 श्यति WI ; 
कर्मफलों का उपभोक्ता न होकर केवल साक्षी माक z | 
'तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञी ।' ये दोनों सत्त्व और ज्ञ शब्द Ti x 
और चेत्रज्ञ को वतलाते हैं । सत्त्व एवं qa शब्द जीव X 
परमात्मा के वाचक नहीं ददो सते ë! SI ह सत्तत्र yA 
अन्तःकरण के तथा क्षेत्रज्ञ शब्द जीव के अर्थ में प्रसिद्ध है। किङ 
सत्त्व शब्द तथा क्षेत्रज्ञ शब्द को TETN तथा डीब is 
व्याख्या करती हुई पेङ्गी रहस्य त्राह्मण की aR भी कहती 
“तदेतत सत्त्यं येन स्वप्न पश्यति । m योऽयं शारीर si 
| स Ja तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञी ।” अर्थात्‌ जीव जिसके माध्यम 
से स्वप्न देखता दै वह अन्तःकरण ही i & जो सत्त्व पद वाच्य 
है । और यह जो शरीरघारी द्रष्टा दै, षद जीव द a 
शब्द वाच्य हैं.। ये दोनों अन्तःकरण और. ज्ञ सत्त्व एवं क्ष त्रज्ञ 
z वाच्च है । ; 
र a इस प्रकार की शंका उचित नहीं-क्योंकि ar 
मन्त्र जीवात्मा एवं परमात्मा को ही प्रतिपादनं का ह । 
क्योंकि इस मंत्र की आगे आने बांले-- समाने वृत्त पुरली 
निमग्नः? इत्यादि मंन्त्र के साथ एकार्थता है । इस .मन्त्र 
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के पूर्वाद्ध के अन्त में आया है--'ससानं वृक्ष परिषस्वाजाते V 
योर उस अगले मन्त्र में भी पूर्वाद्ध में आया है-'समाने बृक्ते 
पुरुषो निमग्न: इस तरह दोनों मन्त्रों में बतलाया गया है कि 
एक ही शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास है। 
“समाने वृक्ष इयादि' मन्त्र में आया हुआ पुरुष शब्द जीव का 
ही वाचक है, क्यों कि अन्तःकरण कां अभिधान पुरुध शब्द खे 
नहीं किया जा सकता है । किञ्च पुरुष शब्द को भ्रन्तःकरण 
> का वाचक मान लेने पर भी “शोचति मुह्ममानः' 'बोतशोकः' आदि 
पदों के द्वारा श्रमिहित शोक करना तथा शोक रहित होना जइ 
अन्तःकरण का धमं नहीं हो सकता.। अतएव पुरुषपद वाच्य जीव 
ही है । किञ्च उक्त मन्त्र में ईश शब्द के द्वारा परमात्मा ही 
कहे गये हैं, उनके ही साक्ष रकार से जीव शोक रहित हो सकता है। 


किञ्च केवल आगे आने वाले मन्त्र की एकार्थता के 
ही कारणा 'द्वासुपर्णा मन्त्र' जीवात्मा एवं परमात्मा का वाचक 
; नहीं है अपितु स्वादवत्ति पद के द्वारा एकका भोक्तत्व तथा 
ATATA: पद फे द्वारा दूसरे pan के भोक्तब गुण 
नेरपेक्ष्य की सूचना दी गयी है । किञ्च जिस तरह aa: श्रात्र 
ग्रादि द्रष्टा श्रोता ग्रादि नहीं होते उसी तरह अन्तः करण भो 
भोक्ता नहीं हो सकता है । क्रिञ्च-जीव भी देह ससक्त रहकर 
भोक्त त्व निरपेक्ष नहीं हो सकता है । अतएव arga? श्रति 
जीवात्मा एवं परमात्सा की ही प्रतिपादिका है । 


झब प्रश्न यह उठता है कि तो फिर पैङ्गोरहस्य ब्राह्मण 
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श्रुति का क्‍या तात्पयं है ? तो इसका उत्तर. है कि-सत्त्वपद 
बद्ध जोव का वाचक है । क्योंकि ''द्रव्यासुव्यवसायेषु सत्त्वसस्त्री- 
तुजन्तुषु” इस नामानुशासन के अनुसार सत्त्व पद जन्तु का 
वाचक है । “प्रणीतु चेतनो जन्मी जन्तुजन्यशरीरिणः' इस नाम 
पाठ के अनुसार जन्तु शब्द भोव का वाचक हे । कालिदास भी 
रघुवंश महाकाव्य के दूसरे संग में सत्त्व पद फा जीव के अर्थ 
में प्रयोग करते हुए लिखते हैं-वन्यान्‌ विनेश्यन्विव दुष्टसत्त्वान' 
यहां पर दुष्ट सत्त्व पद दुष्ट प्रशियों का वाचक है । विष्णु- 
पुराण में भी कहा गया है-- 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्व प्रक्कतिजपु ततं यदेभिस्स्थात्‌ त्रिभिगुणे 


AMA संसार में, द्युलोक में, अथवा देवताओं. में भी 
ऐसा जीवन हीं है जो इन प्रकृति के तीन ( सत्त्व रःस एवं 
तमस्‌ ) गुणों से रहित हो । यहां भी सत्त्व पर जीव का ही 
वाचक है । किज्च-सत्त शब्द के ही समान क्षेत्रज्ञ. शब्द भी 
परमात्मा का ही निरुपाधिक रूप से वाचक है । सभो क्षेत्रों का 
निम्पाबिक रूप से ज्ञाता तो परमात्मा ही है । इसीलिए गीता 
के ( १३ । १ ! में भगवान्‌ स्त्रयं कहते हैं--'क्षेत्रज्ञं - चापि मां 
विद्वि” । अर्थात्‌ सभी क्षेत्रों का ठीक ठोक रूप सें.झजानने के 
कारण कषेत्रज्ञ भी मुझे हो जानो । विषण्ण सहस्रनाम. में भी कहा 
गया दै कि "क्षेत्र ज्ञोऽक्षरएव”च अतएव क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मा का 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CRD) 


हो वाचक है । मोज्ञधमे में भी कहा गया है--सर्वावासं वासु- 
देवं क्षेत्रज्ञं विद्धि तत्त्वत: अर्थात्‌ सबों के एक मात्र श्राश्नय. सो 
के भीतर निवास करने वाले भगवान्‌ वासुदेव को हो वास्तविक 
रूप से क्षेत्रज्ञ समझो ।' यहां भी क्षेत्रज्ञ पद से परमात्मा को ही वत- 
लाया गया है । श्रुतप्रकाशिकाकार स्थित्यदनाभ्याम्‌ सूत्र को 
श्रतप्रकाशिका में दस मोक्ष धमं से ऐसे वाक्यों को उद्घुत 
किये हैं जिनमें क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग परमात्मा के भ्रथे में हुआ 
है । मनुस्मृतिकार कहते हैं कि जो परमात्मा इस आत्मा को 
कार्यो में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा 
जाता है और जो कर्मों को करता है वह भूतात्मा कहा जाता 
है । 

योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते । 

यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मेति चोच्यते ॥ 


झब प्रश्‍न यह उठता है कि उक्त श्रुति की पेङ्गीरहस्य 
ब्राह्मण की व्याख्या का क्या तात्पयं है ? तो इसका उत्तर हैं 
कि 'येन स्वप्नं पश्यति’ इस वाक्य के येन पद में करण के भ्र्थ 
में तृतीया न मानकर “इत्थंभूतलक्षणे” सूत्र से इत्थं भाव के अर्थ 
में तृतीया समझनी चाहिए । भ्रतएव 'येनस्वप्तंपश्यति' का ग्रथ 
हुआ कि जिस जींब से विशिष्ट परमात्मा स्वप्न को देखता है। 
अतएव जीव के द्वारा परमात्मा के स्वप्न द्रष्टृत्व के प्रतिपादन 
में उक्त श्रौत ब्याख्या का तात्पयं समझना चाहिए । शारीर 
उपद्रष्ट' में शारीर पद भी परमात्मा का वाचक ही दै । 'शरीरम- 
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स्त्यस्येति शारीरः' इस व्युत्पत्ति के ग्रनुसार 'यस्यात्माशरीरम्‌' 
लिस घन्तर्यामो का घात्मा शरीर है, इत्यादि अन्तर्यामी श्रृत्युफ्त 
तथा “जगत्‌ सवं शरोरं ते” अर्थात्‌. श्रापका सम्पूर्ण जगंत शरीर 
हैं, 'तानि सवाणि तद्वपुः’ वे सव परमात्मा के शरीर हैं । 
“तत्सव वे हरेस्तनुः? वह सम्पूर्ण जडचेतनात्मकजगत परम तम्रा का 
शरोर है, प्रभृति स्मृति वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित किया आता 
है कि सम्पूण जगत्‌ परमात्मा का शरीर है । ग्रतएव शारीर 
शब्द परमात्मा रे ग्र्थ में साक्षात्‌ उपपन्न हैं । किञ्च साक्षात्‌ 
उपद्रष्टा भी परमात्मा हों हैं। अतएव :उक्त व्याख्या में कोई 
विरोध नहीं है । इन शारीर भोर उपद्रष्टा पद के द्वारा पर- 
मात्मां को ज्ञेत्रज्ञत्व के प्रतिपादन में पे्घीरहस्य ब्राह्माणा का 
तात्पये समझना चाहिए । इस तरह सिद्व हुआ कि 'द्वा सुपर्णा? 
इत्यादि के द्वारा जीव एवं परमात्मा प्रतिपादित किये गये हैं । 


७२ भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ । १ । ३ | ७॥ 
इदमामनन्ति च्छन्दोगाः छेयत्र नान्यत्पश्यति नान्य- 
च्छ णोति नान्यद्विजानाति स मुमा, अथ यत्रान्यन्पश्य- 

¦; त्यन्यच्छ णोत्यन्यद्विजानाति तदल्यसू इति । अत्रायं 
म्रुमशब्दो भाषप्रत्ययन्तो व्युत्पाद्यते | तथा हि पृथ्वा- 
दिपु बहुशब्दः पठ्यते | तृत; &पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा, 
००० valia कृते, SNIT भच. बढो, इति 


(a) 


अरकुतिम्रत्ययोबिंकारे भूमेति भवति । ग्रृमा-बहुत्मित्पर्थः । 
अश चाय बहुराव्दो भेपुर्यवाची, न सद्ठ यावाची, 
SAARIN.. .तदल्समित्यल्पप्नतियोगित्वश्रवणात । 
अस्रशब्दनिर्दिएधभिग्रतियोगिग्रतिपादनपरत्वादेब धर्भिपरश्च 
निश्चीयते; न धर्समात्रपरः । तदेगं भुमेति विपुल इत्यर्थः | 
यैपुरुपतिशेष्यश्र हात्मेत्यवगतः ®तरति शोकमात्मविदिति 
प्रक्रम्य भ्रुमविज्ञानसुपदिश्य आत्मैवेदं सर्गमिति ae- 
चोपसंहारत्‌ | 
भ्रनु०¬( छान्दोग्योपनिषद्‌ के सातवें भ्रध्याय में भूमा 
विद्या में वर्णित ) भूम=वपुल्यगुण विशिष्ट खीवात्मा न होकर 
परमात्मा ही है क्योंकि उसका छान्दोग्य श्रुति द्वारा सम्प्रसादत्‌ = 
जीवात्मा से श्रेष्ठ प्राप्य रूप से) उपदेश दिया गया है। 
यह सूत्र का अर्थ ga l 
छान्दोग्योपनिषद्‌ का ग्रध्ययन करने वाले निम्न प्रकार 
का सामाम्तान करते हैं-“जिसको प्राप्तकर .उपासक उससे भिन्न 
न तो किसी वस्तु को देखता है न तो किसी ग्रन्य वस्तु को 
सुनता है, न तो तदव्यतिरिक्त किसी पन्य वस्तु को जानता 
है वही भूमा है भ्रोर जिसको प्राप्त करके भी अन्य वस्तुनो 
क ; वह देखता, सुनताशोर जानता है, बह भ्रल्प है ।” यहां 


cco VAT Kwai CA Dod दोगा, "सकी. हूत ति... 


TERS) 


इस प्रकार है--बहु शब्द का पाठ पृथ्वादि गण में ग्राता है 
अतएव “प्रथ्वादिम्य इमनिज्वा ॥ ५। ४। १३ ॥ चर्यात्‌ ष्र्थ्वादि 
गण में पठित शब्दों के विकल्प से इमनिच्‌ प्रत्यय हाता है । 
इस पाणिनीय सूत्र से बहु शब्द से भावा्थक इमानिच्‌ प्रत्यय 
होता है । इच्‌ का अनुबन्ध लोप होने पर केवल प्रत्यय का इमन्‌ 
मात्र बच जायेगा । पुनः सूत्र लगेगा--बहोर्लोपो भू च बहोः 
६।४।४५।८॥ naig बहु शब्द के बाद में आने वाले इमन्‌ « 
झौर इयस्‌ का लोप हो जाता है और बहुका भू आदेश हो जाता 
है । इस सूत्र से बहु के वाद श्राने बाले इमन्‌ का लोप प्राप्त 
हुआ किन्तु 'ग्रादेःपरस्य' सूत्र के सहकार A ag शब्द के बाद 
में आने वाले इमन्‌, के झादि वणं इकार का लोप हो गया तथा 
वहु को भू आदेश हो गया । इस तरह भूमन्‌ शब्द वन गया । 
इसका प्रथमा एक बचन में रूप होगा भूम। । भूमा का प्रर्थ 
होगा aga । यद्यपि वहु शब्द का प्रयोग संख्या तथा वैपुल्य 
दोनों ग्रयों में होता है फिर भो यहां पर भूमा शब्द का प्रयोग 
बहुत्व ( वेपुल्य ) का ही वाचक है संख्या का नहीं । क्‍योंकि 
यह YA शब्द 'यत्रान्यत्‌ पश्याति तदल्पम्‌’ इस श्रुति में प्रयुक्त 
अल्प शब्द का प्रतियोगी है । किञ्च अन्य शब्द से निदिष्ट धर्मी 
का प्रतिपादक होने के कारणा ही केवल घमं मात्र का प्रतिपादक 
न होकर धर्मी का मो प्रतिपादक है । इस तरह भूमा शब्द का 
अर्थ वं पुल्य हुआ । यदि कहें कि बेपुल्य का विशेष्य कौन है ? 


तो इसका उत्तर देते हुए श्रीभाष्यकार कहते है-कि इस भूम- 
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विद्या के प्रकरण के पर्यालोचन से पत्ता चलता है कि वंपुल्य 
का विशेष्य ग्रात्मा ही है, क्योंकि भूभविद्या के उपक्रम तथा 
उपसंहार में आत्मा शब्द का प्रयोग देखा जाता है । वह इस 
तरह कि-- छा० ७। १।३`) श्रुति में 'म्रात्मज्ञानी संसार को 
पार कर जाता हे? इस श्रृति से प्रारम्भ करके भूम विज्ञान का 
उपदेश करके [ छा० ७।२५।२ ] इस श्रुत में--यह सब 
आत्मा ही है इम श्रुति में मात्मा शब्द के द्वारा ही इस विद्या 
का उपसंहार देखा जाता है । 
सुल-श्रत्र संशय्यते- किमयं सुमगुराबिशिष्टः ' प्रत्यगात्मा, 
उत परमासेति । कि युक्तस्‌ ? प्रत्यगात्मेति | 
कुतः ? Sai gad «nag शेस्यस्तरति शोकमा 
स्मबिदित्यास्कउि शर ana | नासादिप्रारपः 
पयंन्तेषूगास्यतयोपदिष्टेषु #श्रस्ति भगबो नाम्नो भूयः 
अस्ति भावो वाचोः भुः, इत्यादयः प्रश्नाः, Ba 
सवाब नाम्नो भवसो मनो चाब वाचो भूयः, 
इत्यादीनि च प्रतिवचनानि , प्राणात्प्राणीनेषु दृश्य- 
न्ते. प्राणां तु न पश्यामः । श्रतः प्रारभपर्यन्त : एवा- 
यमात्मोपदेश इति प्रतीयते । तेनेह प्राणशब्दनिदिष्ट 
प्राएसहचारी sanma, न वायुविशेष्सात्रम i 
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em g पिता प्राणो ह्‌ माता इयादण्श्र प्राणस्य 
चेतमतामवगमयन्ति । पितृहा...मातृहाइयादिना 
anay पितृप्रभतिषूपमद॑कोरिणि हिसकत्वनिभित्ता- 
क्रोशवचानारोध्वेव विगतप्ररणेष्वत्यन्तो पमर्द कारिण्यप्यु 
पक्रोशासाधवशनाच्च हिसायोग्यश्चतन एव प्रोणशब्द- 
निर्दिष्टः । भ्रप्राणंषु स्थावरेषबपि चेतनेषूपअई भावा. 
भवयो हिसातदमावदर्शनादग्रं हिसायोग्यतया मिदिष्टः 
प्राणः प्रत्यगात्मेवेति निश्चीयते । श्रत एव च अर- 
माभिद्ष्टान्ताद्युपरबासेन प्राणशब्दनिदिष्टः पर इत 
न afian, परस्य हिसाप्रसङ्गामाबात्‌, जीदादिः 
तरस्य त-ट्भोग्यसोगोपकरण,शुतस्य कुत्स्नस्थाचि द्वस्टुनो 
जोवायत्तस्थितित्वेन प्रत्यगात्मन्येवारनाशिंद्ष्दानत पर्त 

श्चा , 
अनु०-हां संशय होता है कि- क्या रह भूमगुण- 
विशिष्ट जीवात्मा है aat परमात्मा ? क्या मानना ठोक है ? 
पू्चेपक्षी का कहना है कि जीवात्मा हो मानना चाहिये-। eidi 
कि--निश्चय ही मैंने आप जसे आत्म तत्त्वेत्ताप्रों से सुना है 
कि ग्रात्मज्ञानी संसार को पार कर जाते हैं-( छा० ७। १।३) 
इस श्रुति में बणित श्रात्मा की जिज्ञासा से सन्निध्य प्राप्त नारद 
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के लिए उप रय रूप से नाम से लेकर प्राण पर्यन्त उपदिष्ट 
वस्तुओं के विषय में--भगवन्‌ नाम से भी वढुकर कोई वस्तु है 
व्या ? [ छा०-७। १।५] 'हे भगवान्‌ बाणी से भी बढ़कर 
कुछ है क्या ? [ छा०७। २ । २ ] इत्यादि प्रश्‍न किये गये हैं 
और “वाणी ही नाम से बढ़कर है 7 [ छा०७॥२॥ १] 'मन 
ही बाणी से वढकर है' [छा०७।३।१] इत्यादि उसके उत्तर 
महृ्षि सनत्कुमार के द्वारा दिये गये हैं। इस तरह से प्राण 
तत्त्व के उपदेश से पहले प्रश्न एवं उत्तर देखे जाते हैं, किन्तु 
प्राण तत्त्व के उपदेश के पश्नांत्‌ इस तरह का प्रश्न और उत्तर 
नहीं देखा जाता है'इससे पता चलता है कि प्राण तत्त्व के उपदेश 
पर्यन्त ही ग्रात्मोपदेश किया गया है । इस लिये यहां प्राण शब्द 
के द्वारा प्राण के -साथ-साथ रहने वाला जीवात्मा ही है। वायु- . 
विशेष मात्रे ही नहीं । निश्चय ही प्राण ही पिता और प्राण ही 
` माता है! [ ७1 १५। १ ] इत्यादि वाक्य भी प्राण की चेतनता 


को" बतलाते हैं । 
किञ्च पितृहा मातृहा इत्यादि श्रुति में प्राण युक्त पिता 


आदि की दिसा करने वाले के लिए हिंसक होने के कारण 
निन्दा युक्त कणी सुनी जाती है। -अर्थात्‌ ऐसे लोगों की श्रुति 
निन्द्रा करती है [ और वतलाती है कि प्राणबान्‌. भाता पिता 
आचाय. आदि को हिसा करने: वाजे को दुनिया कहती है कि 
तुम मातृहन्ता, पितृहन्ता, आचार्यहन्ता हो ] किन्तु उन्ही माता, 


पिता: शुरूके प्राण के निकल जाने पर उन्हें अत्यन्त सताना - 
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रूप शुल से छेद छेदकर जलाने पर भी कोई उस जलाने वालों 
की, मातृहन्ता पितृहन्ता आदि कहकर निन्दा नहीं करता है । 
इससे सिद्ध होता है कि हिसा के योग्य जीव ही यहां पर 
प्राण शब्द से अभिहित किया गया है । [याद कहें कि पाण 
अपान आदि पाञ्च वृत्तियो वाले प्राण सहित की ही हिसा 
करने फर निन्दा, करने में श्रुति का afama है तो ऐसी 
वात नहीं है क्यों कि ] देखा जाता है कि प्राण ग्रपानादि पाञ्च 
वृत्तियो से रहित स्थावर जोवों [ हरे वृक्ष प्रादि] की भी 
हिंसा करने बाले की निन्दा तथा जीव रहित सुखे वक्षादि 
को काटने तथा जलाने वाले की निन्द्रा का maa ल्ला 
जाता है । प्रतएव निश्चित होता है कि हिसा के योग्य यह 
प्राण YA के द्वारा शरीरधारी जीव ही कहा गया है, प्राणा- 
पावादि पञ्चवृत्ति वाला वायु विशेष प्राण यहीँ । इस लिए यह 
नहीं भ्रम करना चाहिए कि अरो तथा नाभि के दृष्टान्त को 
grae करके श्रुति में प्राण शब्द के द्वारा परमात्मा का 
निर्देश किया गया है, यह ya नहीं करना चाहिए । adife 
परमात्मा की हिंसा का कोई प्रसंग हो नहीं है । जीव से भिन्न 
उसके भोग्य, भोग के साधनभूत जितनी भी बस्तुयें हैं उनकी 
स्थिति सत्ता जीव के ही अधीन रहती है, अतएव उन सबों 
के जीव के दी ऊपर आश्रित रहने के कारण अर और नाभि 
के दृष्टान्त की सिद्धि जीवात्मा में ही होती है । (अर्थात जीवे- 
तर भोग्य वथा भोगोपकरण भूत सभी वस्तुओं की सत्ता उसी | 
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ERS) 
तरह जीव पर आश्रित है; जिस तरह रथ चक्र की धूरी पर 
सभी अर टिके रहते हैं ।) | 

अयमेव च प्राणशब्दनिदिशो भूमा, &अस्तिभगवः 
TURA? इति प्रश्‍नस्य, “शरदो वाव प्राणाङ्ग यः इति 
प्रतिवचनस्य चाभाताङ्क ससंशब्दनात्मक्ग्राणम्रकरणस्यावि- 
च्डेदात्‌ । किञ्च ग्राणवेदिनोऽतिवादिस्रचुक्त्वा तमेव &एष 

तु वा अतिवदतीति प्रत्यभिज्ञाप्प श्व्यस्पत्येनातिवद्तीति 
तस्य सत्यवदनं प्राणोपासनाङ्गतयोपदिश्य उपादेयस्य 
सत्यवदनस्य शेपितथा पूर्ननिर्दिष्टग्राणयाथात्मय विज्ञानं 
gar ने बिजानात्यथ सत्यं वदतीत्युपदिश्य तत्तिदयर्थ 
च मननश्रद्धानिषठाप्रयत्नानुपदिश्य तदारम्भाय 
च प्राप्यभृतप्राणशब्दनिर्दिष्टअत्यगात्मस्वरूपस्य सुखरू- 
पताज्ञानसुपदिश्य ` तृस्य च सुखस्य विपुलता T 
तवेव त्रिजिज्ञासितव्यः इत्युपदिश्यते । तदेनं प्रत्यगात्मन 
एवविद्यावियुक्त रूपं विपुलसुखमिश्युपदिष्टमिति eni 
शोकमात्मविदित्युपक्रमाविरोधश्च । अतो भुमयुण विशिष्ट 
ग्रत्यगात्मा, यत ए गं भ्रमगुणविशिष्ट प्र त्यगात्मा,भ्रतएवा- 
हमशे ग्रत्यगात्मनि ®अहमेचाधस्तादहसुपरिष्टादित्यारभ्य 
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( १०० ) 
रम्य &अहमेनेदं सर्नभिति प्रत्यागात्मनो गेमगमुपदिशाति 
एन॑ प्रत्यगात्मत्वे निश्चित सति तदनुगुणतया गाक्पशेपो 
नेतव्य इति ॥ 
अनु०--और प्राण शब्द के द्वारा निर्दिष्ट यह जीत्रही 
भूसा दै । किञ्च प्राणतत्त्व के उपदेश के पश्चात्‌ है भगवन्‌ 
आण से चढ़कर भी कोई तत्व दै ? इस प्रकार के प्रश्न तथा 
अमुक वस्तु प्राण से बढ़कर हे ? इस प्रकार के उत्तर का 
अभाव रहने के कारण तथा उसी प्राण शब्दाभिघेय को ही 
भूमा शब्द से अभिहित करने के कारण प्राणतत्त्वोपदेश के प्रक- 
रण की समाप्ति भी नहीं स्त्रीकार को जा सकती । (अर्थात 
जहां से भूमा विद्या का उपक्रम होता हैँ वहाँ से ही नामतत्त्र 
के उपदेश के पश्चात्‌ से ही भयरूव > विधुलतरत्व संबन्धी उत्त- 
रोत्तर प्रश्‍न किये गये हे और nga के उपदेश के वाद 
भूचस्त्व संचन्धी प्रश्‍न की समाप्ति हो गयी है । अतएव वपुल्य 
सीमाभूसि प्राणशब्द बाच्य आत्मा ही हे फलतः बही भमा शब्द 
का अर्थ हं । यदि सिद्धान्ती यह कहें कि प्राण तत्त्व के प्रकरण- 
ओर भूमोपदेश के प्रकरण भिन्न-भिज़ हैं । तो यह: भी नहीं 
माना जा सकता दै । क्योंकि यदि प्राणोपासक को अतिबादी 
न कहकर af सत्योपासक को अतिवादी बतलाती तो फिर 
प्रकरण की भिन्नता मानी जाती । किन्तु श्रुति ऐसा नहीं करतो 
(az तो)-प्राणतत्त्व वेदी को अतिवादी बतलाकर, 'यह तो 
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अतिवारी है' इस श्रुति के द्वारा उसको ही दृढ़ करके, जो 
सत्य के द्वारा अतिवाद करता है” इस श्रुति के द्वारा सत्यवा- 


द्विता को प्राणोपासना के अङ्ग रूप से उपदेश करके, उपादेय 
सत्यत्रादिता के अङ्गीरूप से पूर्वनिर्दिष्ट प्राण याथात्म्य विज्ञान 
का 'जब बह विशेष रूप से जानता है-तो .फिर सत्य बोलता 
हैं ।” इल श्रति के द्वारा उपदेश करके, और उसको सिद्धि के 
लिए--मनन, श्रद्धा, तथा निष्ठा के प्रयत्नों का उपदेश करके 
प्राणोपासना का आरम्भ करने के लिए प्राणशब्द के द्वारा 
निर्दिष्ट प्राप्यभूत जीवात्मा के स्वरूप की सुख स्वरूपता ज्ञान 
का उपदेश किया गया है और उसी सुख की विपुलता का. 
उपदेश “भूमा को ही विशेष रूप से जानना चाहिए ।' इस 
श्रुति से किया गया है । (यदि यहां पर सिद्धान्ती यह प्रश्न 
कर [क अणु स्त्ररूप जीव का तिपुन्नत्वरूर भूमात्व केसे संभव 
है ? तो इसका उत्तर है कि यहां पर जीव के परिमाण की 
जिपुलता नहीं विवक्षित है, अपितु यहां पर सुख के उत्कर्ष 
रूपी बेंपुल्य ही विवक्षित हैं, इस अर्थ का ज्ञान--“यो वेभूमा 
तत्‌ सुखम” अर्थात्‌ जो भूमा है वही सुख दै, इस भ्रति में सुख 
तथा भूमा के सामानविकरण्येन निर्देश के द्वारा ही ज्ञान हो 
जाता है । तो इसका उत्तर है कि) . उपयुक्त प्रक्रार से यह 
चतलाया गया है कि जीव का ही अविद्या से रहित होना ही 
विपुल सुख है | इसका-आत्मवेत्ता शोक को पार कर जाता है 
इस उपक्रम से विरोध भी होता है । ग्रतएव AJA गुण 
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बिशिष्ट जीवात्मा ही है । चूकि वैपुल्यगुण बिशिष्ट प्रत्यगात्मा 
दी है, अतएव अहमथं प्रत्यगात्मा में-'मैं ही नीचे हूँ मैं ही 
उपर हूँ इस भ्रति से प्रारम्भ करके में ही यह सव इछ हूं, 
इस तरह से मुक्त जीवात्मा के ad का भूति उपदेश करती 
जीवात्मत्व का निश्चय हो जाने पर उसके अनुकूलरूप से ही अन्य 
बाक्यों के ही अर्थ का निर्वाह करना चाहिए । 
टिप्पणी-तदेवमित्यादि का अभिप्राय यहदेः कि जीव की दो 
अवस्थायें होती हैं-वद्धावस्था तथा ठुक्तावस्था । मु वस्था में 
माविभूतशुणष्टक हो जाने के कारण बह जीव सुखम्रचुर होता है। 
उसी सुख प्रचुर स्वरूप को भूमा शब्द के द्वारा अभिह्नित किया 
गया है । यदि कहें कि परमात्मा के दशन के अभाव में शोक 
का संतरण कसे सभज है ? तो इसका उतर है-कि tad के 
अनुभव के समान ही केब्रल्य रूपी मोक्ष का अनुभव भी दुःख 
मिश्रित नहीं होता है । क्योंकि कंबल्य में वस्त्वन्तर का अनुभव 
नहों होता है । इसीलिए श्रुति भी कहती है-“यत्रनान्यतपश्यति' 
इत्यादि । अतएव परमात्म दशन के अभाव में भी शोक का 
संतरण संभव है, यह पूर्वपक्षी के कहने का अभिप्राय है । 


एबं प्राप्तेऽभिधीयते-भूमा संप्रसादादष्युपदेशात । 
भुमगुणाविशिष्टो न प्रत्यगात्मा, पि तु प्ररमात्मा । 
gat: ? संप्रसादादष्युपदेशात्‌ ; संप्रसादः-प्रत्यगात्मा$ 
एष संप्रसादोऽस्माच्छ्रोरात्समुत्याय परं ज्योतिरुप 
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सम्पद्य स्वेन रुपेश मिनिष्पद्यते इत्युपनिषत्प्रेसिद्ध 
-asana प्रत्यणात्सनो$धिकतया सूर्माचशिष्टस्य सत्य- 
शब्दाभिधेयस्योपदेशाबित्यर्थः। सत्यशब्दाभिधेयं च परं 
- रह्म । एतदुक्त भवति-यथा नामादिषु प्राणपयन्तेषु 
 पृवंपूर्वाधिकतयोत्तरोत्तराभिधानात्पर्नेभ्य उत्तरेवामर्था- 
स्तरत्बम्‌, एगंभ्राराशब्दनिदिष्टात्प्रत्यगात्मनोऽधिकतया 
निदिष्टस्सत्यशब्दाभिधेयस्तस्मादर्थान्तरभूत एव सत्य- 
शब्दनिदिष्ट एव भूमेति. सत्याख्यं पर ब्रह्मेव भुमेत्युप' 
दिश्यत इति । तदाह वृत्तिकारः zaa त्वेवेति YA 
ब्रह्म नामादिपरंपरया थाःमन अर्घ्नमस्योपदेशादिति । 
प्राणशब्दनिदिष्टादधिकतया सत्यस्योपदेशः कथमवग- 
स्वत इति चेत्‌, $a दा एष एमं पश्यन्नेगं मन्वान एवं 
बिजानन्ततिवादी भवतीति प्राश दिदोऽतिवादित्बमुक्त्वा 
Hu तु वा ग्रविवदति यस्सत्येनातिवदतोलि सत्यबेदि- 
रबेनातिवादिनं तुशब्देन पुर्नस्माँदतिवरदिनो adafa 
अत एष एव तु वा ्तिवदतोत्यत्र प्राणांतिवादिनो 
न प्रत्यभिज्ञा | अतोऽस्यातिवादित्वनिमित्तं सत्यं पुर्वाति 
चादित्वनिमिलात्माराद निमिति, FIARA gori yaan kosha 
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झनु०-उपयु क्त प्रकार का giog उपस्थित , होने पर 
सुत्रकार कहते हैं-- 

O भूमासम्प्रसाददृध्युपदेशात्‌ ॥ १। ३ । ४ ॥ अर्थात्‌ भूस 
(बैपुल्य) गुण विशिष्ट जीवात्मा नहीं ६, अपितु वह परमात्मा 
ही है। क्यों कि-सम्प्रसादादध्युपदेशांत्‌। सम्प्रसाद जीवात्मा को कहते 
हैं। क्‍योंकि उपनिपद्‌ में प्रसिद्ध है कि यह-सम्प्रसाद ग्रर्थात 
जीवात्मा इस शरीर से निकलकर परंज्योति (परमात्मा) से 
मिलकर अपने (mda गुणाष्टक) रूप से निष्पन्न (युक्त) हो 
जाता है (छो० ७। १६) तो सम्प्रसादात्‌ ज जीव की अपेक्षा 
उससे श्रेष्ठरूप से वेपुल्यगुण बिशिष्ट सत्यशब्दाभिधेय वा डा- 
देश देखा जाता है । और सत्यशब्द से परंत्रह्म दी कश जाता 
है 1 कहने का अभिप्राय है कि-जेसे नाम से लेकर प्राणपर्यन्त 
वस्तुओं में पूव-पूवे की अपेक्षा उत्तरोत्तर वस्तुओं को अधिकता 
बताये जाने के कारण giga वस्तुओं की अपेक्षा उत्तरोतर 
बस्तुओं की भिन्नता सिद्ध होती है । इसी तरह प्राण शब्द से 
fff जीवात्मा से fagar से निदिंष्ट सत्यशब्दाभिधेय 
(परमात्मा) जीवात्मा से भित्र ही है । और सत्य शब्द से 
निर्दिष्ट ही भूमा है । अतएव सत्यनामक, परत्रह्म हदी भूमा है, 


यह श्रुति उपदेश देती है । इसी अथं को बतलाते हुए वृत्ति- 


कार भूमात्वेव-इत्यादि प्रतीक के द्वारा कहते हैं-भूमा (वेपुल्य 
गुण विशिष्ट) ब्रह्म ही दै, क्योंकि नाम आदि की परम्परा के 


cocak gaa AAE. ARATO जा ERAR earth Rey करती 15 8 
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है । (अर्थात्‌ भूमाबिद्या के प्रकरण में पूव-पूव निर्दिष्ट 
नामादि की अपेक्षा बिपुलतरछप से प्राणपयंन्त तत्त्वों. का तिदेश 
किया गया है । प्राणशब्द वाच्य जीव की अपेक्षा विपुलरूप से 
कई गया सत्यशब्द वाच्य उपास्य भूमा है । इसलिए जीवको 
अपेल्षा सत्यपद वाच्य भूमा है । . इसलिए जीव की अपेक्ष 
___ सत्यशब्दवाच्य भूमा परंत्रह्म से बढ़कर है । यद्‌ वृत्तिकार के कहने 
२ का अभिप्राय है । चूँकि बृत्तिकार ने 'आत्मनः उध्वंम्‌' कहा है 
अतएव उनको प्राणशब्द वाच्य जीवात्मा ही अभिप्रेत है, पञ्च- 
दृत्यात्मक agada. प्राण नहीं, यह प्रतीत होताः है । (ग्रतएव 
प्राण शब्द वाच्य के अथ में पूर्वंपक्षी तथा सिद्धान्ती का ऐकमत्य 
है । किन्तु प्राणशब्द याच्य को ही पूर्वपक्ती भूमा मानता है, 
और सिद्धान्ती प्राण शब्द aer जीवात्मा. से भिन्न ' उसेंसे 
विपुल wam aea परमात्मा को भमा मानते. हैं यहे 
सिड्ान्ती और पूर्वपक्षी में वैमःय दै ।) 
यदि qii यह कहे कि-केसे आप यह कड सकते हैं 
कि प्राण शदः बाच्य जीवात्मा की अपेक्षा सत्य शब्द वाच्य 
अधिक fagra है ? तो इसका उत्तर है कि-निश्चय ही 
यड्‌ प्रसिद्ध MANAF, इस तरह से जीत्रात्मा का साक्षात्कार 
करना हुआ इस तरह से उसे मानतां हुना तथा इसी प्रकार से 
उस जानता हुआ .अतिवारी हो जाता है अर्थात्‌, अपने उपास्य 
. « बस्तु: को सर्वोत्कृष्टः बतलाता है.। (७ । १५ | ४ इसश्रूति के 
: -द्वारा प्राणतत्त्ववेता के अतिवादित्व॑ को बतलाकर “यह उपासक 
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O SR प्राणः इति च ग्राण्शब्दभिर्दिष्टस्यात्मन saki- 
. -रुच्यते । अतः #तरति शोकमात्मत्रिदिति प्रक्रान्त आएमा 
3 : प्राणशब्दनिदिशदन्य इति गम्यते ॥ 


अनु०--यदि पूवपक्षी यह शंका उठाये कि प्राणतत्त्ववेत्ता 
के प्राणोपासना के अङ्गच्प से सत्यबोलने का उपदेश श्र ति में , 
किया गया है.। अतएव यद्दो पर प्राण तस्त्रोगदेश के प्रकरण 
का विच्छेद नहीं है । यह पहले ही कटा जा चुका. है। तो 
यह कहना उचित नहीं है । तु शब्द के द्वारा अतिवादी की ही 
भिन्नता की प्रतीवि होती है, न कि उसी अतिबादी की 
सत्यांदित्वरूप' अङ्ग को शिष्टता मात्र वतलांयी गयी है । निश्‍चय 
ही यह अग्निहोत्री है जो सत्यबोलता है ।' इत्यादि azi में 
दुसरे अग्नि होत्री की. प्रतीति न होने मात्र से. afaa 
के; सत्यबोलना रूपअङ्ग कः विधान किया गया है; यह क्लिष्ट 
कल्पना स्वीकार की जाती है और इस भूमा विद्या. के प्रकरण 
में तो दूसरे अतिबादी के होने का कारण सत्य शब्द से कहे 
जाने बाला परं ब्रह्म प्रतोत होवा है । "स॒त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
(है ३। ११ १) इत्यादि श्रुतिं में सत्यशब्द का प्रयोग Fi 
के दी प्रथं में हुआ हे । अतएव सत्योपासक अतिबादी की 
प्राणोपासक अतिबादी की अपेक्षा अधिकता सिद्ध. होती है । 
इसलिए वाक्य के. स्वारस्य से सिद्धः अतिवादी को भिन्नता को 


si ज सना चाहिए | Ji प्रश्न उठता है (क्रि, अरा Kosha 
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दित्व पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर देते हुये श्री भाष्यकार 
sa हैं कि-पुरुवाथं के रूप में अपने उपास्यवस्तु की सबपि्षया 
अधिक बतलाना ही अतिवादित्व कहलाता है । प्राणतत्तवेत्ता 
की अतिवादिता यही है फि नाम से लेकर आशा पर्यन्त उपा- 
स्य वस्तुओं से वढ कर अपने उपास्य भूत प्राणशब्द्र निर्दिष्ट 
: ज्येवात्मा को ही सर्वश्रेष्ठ रूप से बतलाता है किन्तु आत्मो- 
पासना के भी सीमित पुरुषार्थ होने के कारण, तथा सीमातोत 
पुरुवार्थरूप से उपास्य परंन्रह्म को ही बतलाने वाले का, ही 
साक्षात्‌ अतिवादिस्त सिद्ध होता है-इस अर्थ को “निश्चय ही यह 
सर्वोत्कृष्ट अतिवादी है जिसमें अतिवा'देता सत्योपासना के कारण 
आती है । यह पढ्ले भी कहा जा चुका है । सत्येन में 
'इत्थंभूत लक्षणे? सूत्र से vima के अथं-में दृतीया समकनी 
चाहिए । अर्थात्‌ सत्यक्लरूप परंब्रह्म की उपास्यता की. विशिष्टता 
के कारण जो अतिवारी होता है । उसी अतिवादी के प्रतिपादन 
में श्र ति का तात्पये समझना चाहिये : इसलिये शिष्य. नारद इस 
प्रकार से प्रार्थना करते है--:भगवन्‌ उपयुक्त प्रकार से सत 
शब्द वाच्य परंब्रह्म का उपास्यता विशिष्ट होकर मै उसका 
आतिवादन करता हूँ ।” और आचार्य सनत्‌ कुमार भी कहते-- 
सत्य शब्द वाच्य परंत्रह्म की. ही. विशेष रूप से. जिज्ञासा करनी 
चाहिए ! fesa- meaa: प्राण? अर्थात्‌ आत्मा से... प्राणशब्द 
बाच्य जीवात्मा बसन्त हुआ / यह भू ति. प्राणशर : निर्दिष्ट 
जीवादमा. कौ, माता अत परमा kiama 


(२११०) 
अतएव “तरति शोकमात्मवित? इस श्रुति से जिसका उपक्रम 
किया गया है वह आत्मा प्राणशब्द के द्वारा निर्दिष्ट जीवात्मा 
से भिन्न ही है यह हुआ । 
मुल०-यत्तूक्तम्‌ “स्ति भगवः प्ररणाद्भू य: इति प्रश्नस्य, 
“अदो वाद प्रासाद्धयः' इति प्रतिवचनस्य ` चादशनात्प्रः 
, क्रान्त 'श्रातमोपेदेशः प्रारणोपैदेशपर्यंवसानो गम्थत ' इति,” , 
तदयुक्तम्‌ । नहि प्रशनप्रतिवचनाम्यामेवार्थान्तरत्वं 
गम्यते। प्रमाणान्तरेरापि तत्संभवात्‌ उक्तञ्च प्रमाणा. 
न्तरम्‌ | स्ति भगवः प्राणा यः' इतिपूच्छ्तोऽयमभि- 
घ्रायः-नामादिष्वाशापयंन्तेष्वचेतनेषु * पुरुषार्थभूयस्तया 
पुर्वपुर्णम तिक्रान्तेष्वप्युत्तरोत्तरेषपदिष्टेषु aaa faa भ्राचा- 
imani नोक्तम । प्राशशब्दनिदिष्टप्रत्यागात्मयां, 
थात्म्यवेदिनस्तु पुरुषाथ भुवस्त्ववादित्वमुक्तस्‌ । ग्रतोऽत्र 
वात्सोपदेशस्समाप्त इति मत्वा शिष्यो भुयो न पप्रच्छ । 
झाचार्यस्त्विदसपि सातिशयं. wat, निरतिशयपुरुषार्थ- 
YA सत्यशब्द्राभिधेयं परं-ब्रह्म #एष तु वा अतिवदति ` 
-यस्सत्येनातिवदतीति स्वयमेवोपक्षेप । शिष्योऽपि ` परमः 
-युरुषार्थरूपे परस्मिन्त्रहमण्युपक्षिप्ते तत्स्वरूपतदुपासनया- 
“थात्म्यबुभुत्सया Edisi भगवस्सत्येनातिवदानी त 
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सास । ततो ब्रह्मसाक्षात्कारनिमित्तातिवादित्वसिद्धये 
„ ब्रह्मसाक्ात्कारोपायभुतं. -द्रह्मोपासनम सत्यं त्वेव 
विजिज्ञासितव्यमित्युपदिश्य - तदुपायभुतं ब्रह्ममंनेनम्‌ 
_ कमतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येत्युपदिश्य श्रवण प्रतिष्ठार्थ- 
त्वान्सननस्य मननोपदेशेन श्रवर्ससंर्थ सिद्ध मत्वा श्रवशो- 
पायभूतां safu श्रद्धाम शद्धा aa - बिजिज्ञासित-- 
‘gafara 'तदुषायभुतां चथ्तच्चिष्ठाम्‌ निष्ठा Aa 
विजिज्ञासितब्येत्यु पदिश्य तढुपायभुताँ च तढुद्योगप्रयत्न-- s 
रूपां कृतिमपि &कृतित्त्वेब विजिज्ञासितव्येत्युपदिश्या- 
अवरणाद्युपक्रमरूपाकुतिसिद्धय़े .प्राप्यभृतस्य: MANAT 
` भिहितस्य ब्रह्मरास्सुखरूपलःः ज्ञातव्येति असुखे. त्वेव 
विजिज्ञासितव्यमित्युपदिश्य निरतिशयविपुलमेव सु 
परमपुरुषार्थरूपं भवतोति तस्यैव ब्रह्मणस्सुखरूपस्य 
निरतिशयविपुलता ज्ञातव्येति भूसा aa विजिज्ञा- 
तव्य. इत्युपदिश्य, निरतिशयत्रियलसुखकपस्य se 
लक्षणमिदमुच्यते, gan : नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति 


नान्यद्विजानाति स भूमा, इति । प्रयमर्थः--अ्रनवंधिका- 
तिशयसुखरूपे ब्रह्मण्पनुभूयमाने ततो$न्यत्किमपि न पश्य- 
त्यनुभविता, ब्रह्मस्वरूपतद्विभृत्यन्तगंतत्वाच्च 
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वस्तुजातस्य । अत ऐश्वर्यापरपर्यायबिभूतिगुणविशिष्टं 
निरतिशयसुलरूपं बरह्मानुभवन्‌ तद्वयतिरिक्तस्य वस्तुनो- 
ऽभावादेव किमप्यन्यन्न पश्यति, ngara सवंस्य 


` सुखरूपत्ब्रादेव दुखं च न पश्यति । तदेव हि सुखम्‌ थद 
नुभूयमानं gengan भवति । 

अनु०--पूव पक्षी ने यह जो कहा है कि भगवन्‌? 
प्राण से भी विपुलतर कोई बस्तु है ? इस प्रकार के प्रश्न तथा 
'अमुकवस्तु निश्चय ही प्राण की अपेक्षा बिपुललतर है इस 
प्रकार के प्रतिवचनः का अभाष होने के करण “तरति शोक- 
maag इस श्रुतिः से उपक्रान्त आत्मोरदेश का पर्यत्रसान 
प्राणोपदेश में हीं पयंत्रसित होता है 1 तो पूर्वपक्षी का यद 
कहना भी उचित नहीं है । क्योंकि केवल प्रश्‍न एवं उसके 
उत्तर मात्र से ही वस्त्वन्तरत्व की प्रतीति नहीं होती है, अपितु 
दूसरे प्रमाण के द्वारा भो भर्थान्तरत् का ज्ञान होता है । वह 
प्रमाणान्तर क्या है ? इसको कहा जा चुका है। "भगतन 
प्राण से भी विपुलतर कुछ हे ?' इच प्रकार से नदीं पूछने 
- वाले शिष्यनारद का यह अभिप्राय है 'क नाम से लेकर आरा 
पर्यन्तः जड़वस्तुओं के विषय में पुरुपार्थ विपुलतरत्र: के कारण 
qiga की अपेक्षा श्रेष्ठ रूप से जिन तत्वों का उत्तरोत्तर 
उपदेश किया जा चुका है, उनके जानकारों को आचायं ने अति- 
वाढी नहँ माना दै । किन्तु प्राण शब्द के द्वारा निर्दिष्ट 
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त्यगात्मनोष्प्यात्मा परमात्मा IIS अथात आत्मादेश 
इत्यादिना gaei सर्जमित्यन्तेन/च्यते । एतदेवोप- 
यादपितु प्रत्यगात्मनो5प्यात्मभुतात्परमात्मनस्सर्गस्योत्पत्ति- 
रुच्यते &तस्य ह वा एतस्पैय पश्यत एन RATT- . 
A विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आकाशः 
इत्यादिना | उपासकस्यान्तर्यामितयाऽ्चस्थितात्परमात्मनस्स- 
चस्योत्पत्तिरित्यर्थः । अतः परमात्मनः ग्रत्यगात्मशरीरकत्व- 
ज्ञानप्रतिष्ठाथमहंग्रहोपासनं कत व्यम्‌ । तस्माड् सविशिष्टः 
परमात्मत सिद्धम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रनु०--किञ्च Ya  शब्दाभिघय परं ब्रह्म के जिन धर्मा 
' का आम्नास छान्दोग्य श्रुतियां करती हूँ उन धर्मों का झौचित्य 
भी परं ब्रह्म में हो सिद्ध होता है। यह सूत्र का अर्थ श्रीभा- 
aar लिखते हैँ । ) aaga श्रुति परंब्रह्म के स्वाभाविक 
agara को बजलाती है । स्वेमहिम्नि' श्रुति बतलाती है--कि 
qia कसी (सरे पर नहीं घृत है। 'स एवाधस्तात श्र्‌ ति 
ब्रह्म को जगत्‌ का मूल वतलाती है । 'स एवेदं सबंम्‌' श्र ति में 
ब्रह्म को सवों को ग्रात्मा चतलाया गया है । 'प्रात्मतः प्राणः 
इत्यादि श्रुति प्राण ग्रादि सबो का उत्पादक वतलाती है। ये 
सभी घर्म परमात्मा फे ही हैं, ग्राव्मा के नहीं । और जो कि 
“ग्रहमेवाधस्तात्‌' इत्यादि श्र्‌ति के द्वारा सर्बात्मकत्व का उपदेश 
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श्रुति करती है वह भी वेपुल्य गुण विशिष्ट परमात्मा की ही 
मै, मै इस शब्द से वाच्य ngai बुद्धया उपासना वतलाती 
है । वयोंकि अहमर्थ का वाचक ग्रहम्‌ शब्द परमात्मा तक का 


वाचक होता है। क्योंकि “ग्रथायञ्मद्दकारादेश:' [छा० ७ । २५ । ] 
अर्थात्‌ यहां से ग्रहवुद्ध या भमा शब्द वाच्य परमात्मा की उपासना 
का उपदेश दिया जाता है ।' इस श्र॒ति के द्वारा अहम्‌ gga 
भूमोपासना का प्रारम्भ होता है । अहमर्थ जीवात्मा के भी 
आत्मा परमात्मा ही है, इस अर्थ को अन्तर्यामी ब्रह्मण आदि में 
बतलाया गया है । अतएव जीवात्मा का पय॑ंत्रसान परमात्मा में 
ही होने के कारण अहं शब्द की चरमपरिणति परमात्मा में ही 
होती हे । इसलिए जीवात्म शरीरक रूप से परमात्मा का 
अनुसंधान करने के लिए ही यह भैं, मै' इस बुद्धि से भूनगुण- 
विशिष्ट परमात्मा की उपासना वतलायी गयी है। चू'कि पर- 
मात्मा का सम्पूर्ण जगत्‌ शरीर है अतएव वह सवो की आत्मा 
है, इसलिए परमात्मा जीवात्मा की भी आत्मा हैँ । इरी अर्थ 
को--आशथात़ आत्मादेश:” ।छा० ७ । २५) अथत्‌ अब परंत्रह्म 
के आत्मत्व का उपदेश किया ज्ञा रदा है । यहाँ से प्रारम्भ 
करके यह सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मात्मक ही है, इस श्रुति पर्यन्त 
बतलाया जागा दे । इसी श्रते को सिद्ध करने के लिए जीवात्मा 
के आत्माभूत परमात्मा से सवा की उत्पत्ति को-तस्पइत्रा एत- 
WA पश्यत्‌ एवं मन्धानस्यँव विजानत आत्मनः प्राण आत्मन 
्राकाशः (छा० ७ । २५) इत्यादि श्रृति के द्वारा कहा गया है 
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इस श्रति को अर्थ है- जो उपासक अन्तर्यामी आत्माल्प से परः 

मात्सा का साक्षात्कार, मनन्‌ (रवे उपापना करता हैं Ya 

आत्मासत परमात्मा से ही सम्पूण प्राण शान भिधेय जीत्र आ 

की तथा अफेकाशोदि की उत्पत्ति होती है । Sa परमात्मा 
Hata शरीरक रूप से उपासना की दृढता कें लिए ही अहः 

मर्थं रूर से ही. परमात्मा की उपासना करनी चाहिए | इसलिए 

सिद्ध zai कि KIATU विशिष्ट परमात्मा ही È | 


इस तरह शारीरक मीमांसा के श्रीभाष्य के प्रथम अध्याय 

zaji ; 

के तृतोय पादस्थ भमाधिकरण कां हिन्दी अनुवाद. समाप्त 
ग्रा 


1] 
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अक्षराधिकरण का आरम्भ 
७४ ग्रक्षरमम्वरान्तधृतेः । १। ३ । ९ ॥ 
सूल०-बाजसनेयिनो गागिप्रश्ने समामनन्ति &सहोबाचत- 
ह तदक्षरं mi ब्राह्मणा श्रभिवदन्ति अस्थूलमनण्व- 
हस्वदीघंमलो हितमस्नेहमच्छायम्‌ #इत्यादि । तत्र 
संशयः--किमेतदक्षर प्रधानम्‌, जीवो वा, उत पर- 
मात्मेति। कि युक्तम्‌? प्रधानमिति ga: ? aa. 
रात्परतः परः इत्यादिष्वक्षरशब्दस्य प्रधाने 
प्रयोगदर्शनादस्थूलत्वादोनां च तत्र समन्वयात्‌ | ऋययथा 
तदक्षरर्माघगम्यते इत्यादिषु परस्मिन्नप्यक्षरशब्दो 
दृश्यत इति चेन्न, प्रमाणान्तरप्रसिद्धशृतिप्रसिद्धयोः 
प्रमाखान्तरप्रसिद्धस्य प्रथमप्रतीतेः, प्रतीतपरिग्रहे fad 
घाभावात्‌ । किच, Saged गागि-दिवो, यदर्वाक्पृथिव्याः 
इत्यारभ्य सर्वस्य कालत्रितयवतिनः कारणभूताफाशा- 
घारत्वे प्रतिपादते &कस्मिन्तु खल्वाकाश Mara 
प्रोतश्चेत्याकाशस्पापि कारणं तदाधारभूतं किमिति 
पृष्टे प्रत्युच्यमानभक्षरं सर्व बिकारकाररातया तदाधारभूतं 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i. 
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प्रमाश्ान्तरघ्रसिद्ध प्रधानमिति प्रतोयते, श्रतोड$क्षरं 
प्रधानम्‌ ॥ 
अनु ०--(बृ० ३ । ८ । ८) श्रुति में आया हुआ अक्षर 
शब्द परमात्मा परंब्रह्म का हौ वाचक है, क्योकि उक्त भ्रति 
उसे अम्बरान्त अर्थात्‌ प्रकृति के आधार रूप से उपदेश 
करती है । यह सूत्र का अर्थ हुआ । 
बाजसनेयी शाखा बाले बृहृदारण्यकोपनिषद में गार्गी के 
प्रश्‍न के प्रकरण में यह सामाम्नान करते है--“सहोबाचेतद्वे 
तदक्षरं गार्गी ब्रह्मणा अभिवदन्ति अस्थुलमनणु अहस्वमदी घंम- 
लो हित मस्नेहमच्छायम्‌ ।' (बृ० ३ । ८ । ८ इत्यादि । गागि के 
प्रश्न को सुन कर याज्ञवल्क्य ने कहा- है गागि निश्चय ही 
यही बह अक्षर तत्त्व है जिसका निरूपण करते हुए ब्रह्मज्ञानी 
जन कहा करते हैं कि जगत्‌ में जो गुणमय कायं कारण 
आदि स्थूल; अणु, हृस्व तथा दीघं रूप से मिलते हैं उनसे वह 
अक्षर तत्त्व अत्यन्त विलक्षण हैं । अतएव वह अग्न्यादि महा- 
भूतों के गुण, रूप, स्ने आदि से रहित होने के कारण मद्दा- 
भूतों से अत्यस्त विलक्षण हैं । अव इस श्रुति के विषय में यह 
संशय होता है कि यह अक्षर शब्द बाच्य प्रकृति है, अथवा 
जीव है या परमात्मा है १ इन तीनों में कौन सा पक्ष मानना उचित 
है ? qit का कहना है कि अक्षर शब्द वाच्य प्रकृति ही 
है, क्योंकि--'अक्षरात्‌_ परतः पर: श्रुति में अक्षर शब्द का 
प्रयोग प्रकृति के अथे में देखा जाता है । किञ्च अस्थूलत्व 
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आदि का उसो में ही समन्वय भो सम्भव है । ` 

यदि कहे कि--ययातदक्षरमधिगम्यते अर्थात्‌ सं 
परा विद्या के द्वारा उस पुरुष परमात्मा की प्राप्ति होती दै ।' 
ईत्यादि श्र ति में अक्षर पद का प्रयोग परंत्रह्म परमात्मा क ही 
अर्थ में देखा जाता दै तो यइ कहना उचित नहीं होगा । 
क्योंकि ग्रराणन्तर के au प्रिद त्री श्रंति के द्वारा 
प्रसिद्ध यदि दोनों प्रकार के Aqa सें किसी शब्द के दो वाच्य 


he 


हों- ठो उन दोनों प्रकार के अथों में प्रमाणान्तर. प्रसिद्ध ही 
नर्थ सवं प्रथम बुद्धयारूद होता है । और, जिस वस्तु की 
प्रतीत हो उसको स्वीकार कर लेते में कोई विरोध नहीं होता 
है । र क्त 
किञ्च-दे गार्गि जो द्यूलोक से उपर, तथा, एवो 
लोक के नीचे विद्यमान है? go ३। ८। ४) इस afa [से 
लेकर सभी तीनों काले में रहेने वाले वस्तुओं के egga 
आकाश के आवाररूप से प्रतिपादत किए जाने पर “वह आकाश 
किसमें ओत-प्रोव दै ? (बुः । ३ ८४७) इस श्रुति A 
द्वारा आंकाश का भी कारण तथा उसका आधारभूत क्या है? 
यह गार्गी के द्वारा पूछे जाने पर उसके उत्तर में कहा जाने 
बाला अक्षर शब्द बाच्य सभी विकारों (कायों) का कारण 
होने तथा आधार होने के कारण प्रधान ही है, यह प्रमा- 


cnn RCSD ee | अवएव (दर । ३ । ह K Jina 


“A. 


( १२७ } 

श्र ति में प्रोक्त अक्षर शब्द वाच्य प्रधान (प्रकृति) ही है ।  - 
टिप्पणीः--जिस तरह भूमाधिकरण में प्राण शब्द के 
स्वरूप भूत पञ्चवृत्ति प्राण को नहीं स्वोकार करके प्राणाधिक- 
रण आत्मा को स्वीकार किया गया है उसी प्रकार इस प्रक- 
रण यें भी अक्षर शब्द के स्त्ररास्य का त्याग नहीं करना 
ये । fesa जिस तरह प्रामाणिक रूप से भमाधिकस्ण में 
भममुख स्वारस्य को स्वीकार किया गया है उसी प्रकार से 
यहां भी प्रामाणिक अक्षर शब्द के स्वारस्य भूत अथ को 
eian करना चाहिए । किङ जिस तरह भूमाधिक्ररण में 
प्रदर्शित जीवापेक्षया परमात्मा के अधिकत्व में प्रमाण होने 
के कारण भूमा शब्द चाचा वेपुल्य विशिष्ट परमात्मा को ही 
प्रामाणिक रूप से स्वीकार ज्या गया है उसीतर्‌द्ध से, -अक्षर 
शद के परमात्म वाच्यकःच सै कोई प्रमाण नहीं है । AITA 
अक्षर शब्द वाच्य परमात्मा नहीं हो सकता, अपितु अक्षर शब्द 
प्रकृति का हो वाचक दे, यद्दी इप प्रकरण के पूर्वपक्ष के 

उत्थान की संगति है । 
प्रमाणान्तर Ag श्रुति प्रसिद्धयोः प्रमाणान्तर fage 
प्रथम प्रतीते -का अभिप्राय है कि प्रत्यज्ञोग जीवी अनुमान 
प्रमाण है तथा प्रत्यक्षण्वं अनुमानोपजीबी शब्द प्रमाण होता है 
प्रधान की सिद्धि अनुमान के ह्वा होती हे । और शब्द 
भ्रमांण अनुमानोपजीवी है । अतएशथ उजजीव्य प्रमाण -सिद्ध 
प्रधान की प्रतीति होने. पर उपजोत्री प्रमाण सिद्ध परमात्मा 
को केने अक्षर शब्द का अर्थ स्वीकार किया जा सकत्रा है? 
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क्योंकि सर्वप्रथम तो अनुमान सिद्ध ही अर्थ ganeg होगा? 

मूल०-इति प्राप्ते उच्ण्ते-श्रक्ष रमम्वरान्तधृतेः । प्रक्षरं 
पर ब्रह्म, कुतः ? श्रम्वरान्तधृतेः, अ्रम्वरस्यश्चाकाशस्य, . 
अन्तः--पारभृतम्‌ श्रव्याकृतमम्बरान्तः, तस्य घृते:-- 
तदाधारतयाऽस्याक्षरस्योपदेशादिति यावत्‌ । श्रयमर्थः- 
$कस्मिन्नु खल्वाकाश श्रोतश्च प्रोतश्चेत्यत्राकाशशब्द- 
निर्दिष्टं न वायुमवम्बरम्‌ ; अपितु तत्पारभुतमञ्याकु- 
तम्‌, श्रतस्तस्याव्याकृतस्याप्याधारत्वेनोच्यमानमक्षारं 
araga भवितुमर्हतीति । नन्वाकाशब्दनिदिष्टो न 
वायुमानिति कथमवगम्यते ? उच्यते- कष्यदृध्वं गाग 
दिवो यदर्वाक्पृथिव्या यदन्तरा द्यावापुथिवी इमे 
agi च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षाते ग्राकाश एव 
तदोतं च प्रोतंच इत्युक्ते त्रेकाल्यर्वातनो विकारजा- 
तस्याघारतया falne भूतसुक्ष्ममिति प्रतीयते aa- 
स्तस्यापिझूत सुक्षमस्याधारभूतं किमित पृच्छप्रते 
झक स्मिन्नु खल्वाकाश Maa प्रोतश्चेति | परतल्त- 
दाधारतया निदिश्यमानमक्षर न प्रधानं सवितुः 
महति । यत्त, श्रुतिप्रसिद्धात्प्रमाणाश्तरप्रसिद्ध/ प्रथम 
प्रतोयत इति, तन्न; प्रक्षारशब्दस्यावयवशक्त्या स्वार्थः 
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प्रतिपादने प्रमाणान्तर।नपेक्षयात,, संब*धग्रहणदशा- 
यामर्थस्वरूयं येन प्रभाणेनावगम्यते, न तत्प्रतिपांदन- 


दशायामपेक्षाणीयम्‌ ॥ ९ ।। 

अनु०--उपयु'क्त प्रकार का पूर्व पर्ख उपस्थित होने पर 
सिद्धांतों wa हे--अक्षरमम्बरान्तचृतः ॥ १ । ३ । ॥ 
अर्थात्‌ अक्षर शब्द वाच्य qiza ही दै le | 
अम्बर शब्द आकाश का वाचक दै उससे भी agat अत्य त्त 
Ha उसका मी कारणभूत अस्वरान्त शब्द चाच्य प्रकृति है । 
उस प्रकृति के भी आधार रूप से अक्षर का उपदेश भति करती 
है । अतएव वह परंत्रह्म दी हो सकता है । कदने का अभिप्राय 
हे कि “कस्मन्नु खल्वाकाश ओतश्च ATA r इस श्रुति में 
आकाश शब्द के द्वारा बायु के आश्रयभूत आकारा | को नहीं 
निर्दिष्ट किया गया है, अपितु वढू उससे भी बढ़कर उसके 
भी कारण प्रकृति को बतलाता हे । aaa उस अब्याकृत 
प्रकृति के भी आधाररूप से कहा जाने वाला अक्षर शब्द वाच्य 
प्रकृति नहीं दो सकती, afg वह उससे भिन्न ही उसका 
“आरणभूत होगा । 
E wa यह उठता दै किं उक श्रुति में आश शब्द 
के द्वारा वायु के आश्रयभूत आकारा को नहीं बतलाया रा 
है इसका पता कसे चलता है । तो इसका उतर है कि--हे 
गामि जो द्य लोक के उपर तथा पृथिवी के नीचे ही विद्यमात 
है । जिसके अन्तर्गत ही 'द्य.लोक तथा प्रथिवी लोक दै । तथा 
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ये सभी अस्तुयें जो भत, भविष्य, एवं वतमान शब्रों के 
द्वारा अभिहित की जाती है, वे भी जिसके अन्तर्गत ही है 
आकाश ही है । उसी में सभी विकारजात ओत-प्रोत है । बही 
इन सभी विकारों का कारण है । छ” ३ । ७ । १) ऐश महि 
याज्ञवल्क्य द्वारा कहे जाने पर त्रिकाल्वती सभी कार्यों के 
आधाररूप से निदिष्ट आकाश वायु का आश्रयभूत भूताकाश 
adi हो सकता, क्योंकि बह भी प्रकृति के कार्य समूहों के 
अन्तगंत आता है | अतएब पता चलता है कि यहां आकाश 
शब्द के द्वारा yagan ( प्रकृति ' ही कही गयी है । पुनः उस 
भतसूच्म का आधार कणा है १ य: गार्गी द्वारा पूछा जाता 
है--उस आकाश का भी आश्रय क्या है ?? (छा० ३। ७) 
अतएव उसके भी आधार रूप से जिसका निर्देश किया गया हैं 
बह अक्षर शब्द वाच्य प्रकृति नहीं हो सकती है । अपितु उस 
प्रकृति से भी भिज् प्रकृति के भी कारण भन परंब्रह्म हो अक्षर 
शब्द के वाच्यार्थ हैं ) 
पूर्व पक्षियों का यह जो कहना दे कि श्रंतिप्रसिद्ध की 
की अपेक्षा प्रमाणान्तर प्रसिद्ध को प्रतीत होती है, तो यह कहना 
उचित नहीं है । क्योंकि अक्षर शब्द की अपनी अवयब शक्ति 
के द्वारा अपने अर्थ के प्रतिपादन में प्रमाणान्तर की “कोई 
अपेक्षा नहीं होती है । (aaga अर्थ प्रतीति का कारण अवयत्र 
शक्ति ही है उसके लिये प्रमाणान्तर अपेक्षित नहीं होता है । 


किन्तु संबन्ध ग्रहण की स्थिति में वस्तु का स्वरूप जिस saq 
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के द्वारा ज्ञात होता है बह उसके प्रतिपादन दशा में उसकी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 


मूल०--एगं तह्य क्षरराव्दनिर्दिरो जीवोऽस्तु, तस्य RT 
पर्थन्तस्य कृत्स्नस्याद्विस्तुन आधारत्मोपपत्तः, अस्थुलत्वा- 
य च्यमानतिशेपणोपपत्त थ ®शरवयक्तमत्तरे लीयते ®यस्या- 
व्यक्त शरीरं grenn शरीरं &क्वरस्सार्बाणि भृतानि 
कूटस्थोऽक्तर उच्यते इत्यादिषु प्रत्पगात्मन्यप्यक्तरशब्द्‌- 
प्रयेगदशनादित्यत्रोत्तण--_ 
अनु०--उपयु'क्त पूर्व पक्षी के कथन के विरोध में qd- 
पक्षी का कइना है कि तब तो फिर यह मानना चाहिए कि 
अक्षर शब्द से जोब को निर्दिष्ट किया गया है। क्योंकि षह 
Ya सूक्ष्म पर्यन्त सम्पूर्ण जड़ वस्तुओं का आधार सिद्ध हो 
सकता है । किञ्च wai शब्द वाच्य के जिन अस्थूलत्व आदि 
विशेषणों को श्रुति वतलाती है उनकी उत्पत्ति भी हो सकती 
है । किङच-'अव्यक्त प्रकृति का agt (जीव) में ल्य होता 
हे! जिस परमात्मा का प्रकृति शरीर हे जिसका अक्षर (जीव) 
शरीर है । सभी जीवक्षर है और जो कूटस्थ जीब मुक्त 
. पुरुष है वह अक्षर शब्द से अभिहित किया जाता हे ? इन 
सभी श्रतियों एवं स्मृतियों में अक्षर शब्द का प्रयोग प्रत्यगात्मा 
(जीत्रात्मा) के अर्थ में देखा जाता है । तो पूवं पक्षी की इस 
शंका का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 
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७प सा च प्रशासनात । १ । २ । १० li 
 मूल०- पा चाम्ररान्तदतिरस्मादचरस्प प्रशासन देव भवती- 
स्वुपदिश्यते एतस्य वा अन्तरस्य प्रशापने गा aat- 
चन्द्रमसो विश्वतो तिष्ठतः, एतस्य वा अच्चरस्य प्रशासने 
गासिद्यावापथिच्यो विद्यते तिष्ठतः, एतस्य वा अक्तरस्य 
प्रशाउने गार्गि निमेपा मुहूर्ता श्रहोरात्राण्यधमासा मासा 
ऋतवस्संवत्सरा इति विश्वतास्तिष्ठन्ति त्यादिना | 


प्रशापनमु-प्रक्रण शासनम्‌ । न चेदृशं स्वशापनादोन- 
सर्गवस्तुविधरणं दद्वक्तोमयायस्ःस्यापि प्रत्यगात्मन 
स्संभर्वात | अतः पुरुषोत्तम एव प्रशासित्रक्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
अनु०--और वह प्रसिद्ध परमात्मा का आकाशाधाराए्त्र 

जगत्‌ प्रशासकछ के कारण ही है, यद श्रुति उपदेश देतो है, 
(यह सूत्र का प्रथं श्री भाष्यकार कहते है. ।) अर्थात्‌ हे गागि इस 
अक्षर शब्द वाच्य परमात्मा के प्रशासन में सूयं और चन्द्रमा 
नियमित होते रहते हैं । हे गामि निश्‍चय ही इस अक्षर शब्द 
aza परमात्मा के प्रशासन में amea एवं पृथिवी लोक 
नियमित हैं । दे गार्गि इस अक्षर शब्द बाच्य परमात्मा के 
ही प्रशासन में निमेष, मुहूतं, दिन-रात, पक्त, मास, ऋतु» 
सम्बत्‌ सर इत्यादि नियमित होते हैं । इत्यादि प्रकृष्ट शासन 


ca VEUR "कहते हैस डू अपने; WA के अच तू सभी a 


AT 
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agai का नियामफत्व बद्ध मुक्त किसी भी अवस्था में रहने वाले 

किसी भो जीवात्मा का सम्भव नहीं हैं । अतएव पुरुषोत्तम ही 

प्रशासिता एवं अक्षर शब्द वाच्य हैं । 

७६ अन्यभावव्यावृत्तश्‍च | १।२। ९१॥ 

मूल ०--अन्यभाव+-अन्य त्वम्‌ , प्रधानादिभावः | अस्थाक्ष- 
रस्य परमपुरुपादन्यत्वं वाक्यशेषे व्यावत्यते BA एत- 
दक्तरं mier द्र रा श्रोत्रमलं मन्त्रविज्ञातं विज्ञातृ नान्य- 
shae नान्यदतोऽस्ति Mg, नान्यदतोडस्त मन्तु, 
नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ, एतस्मिन्ु SAR गार्ग्याकाश 
आतश्च प्रोतथ& इति । त्र दष्टत्वाश्रोतृत्याध्‌ पदेशाद- 
स्याञरस्याचेतनभूतग्रथानभातो व्यावत्यते, सर्गरच्टस्पव 
सतस्सर्नस्य द्रष्टुत्वश्रोतृत्याचयू पदेशाच्च प्रत्ययात्ममावो 
च्यावर्त्यते । अत इयमन्प्रभावव्याद्त्तिरस्थाक्षरस्थ परम- 
पुरुषतां द्रढयति । एगं वाघ्न्यभावव्यावृत्तिः---अ्रन्यस्थ 
सड्ठावव्यावृत्तिरन्यभावव्यावृत्तः, यशौतदचरमन्येरहषट सद- 
न्येषां द्रष्ट च 'स्त्स्वव्यतिरक्तस्य समस्तस्याधारशतमू, एवः 
अनेनादृ्ष्टमेतस्य द्रष्ट च सदेतस्याधारमूतमन्यन्ास्ती ति 
बदन नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट इत्यादिवाक्यशेषोञ्न्यस्य 
aget व्यावर्तयनस्याचरस्य प्रधानभागं प्रत्यागात्ममाग 
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च प्रतिषेधति । किञ्च ge वा श्रज्षरत्य प्रशासने 
गार्गि ददतो मनुष्याः प्रशंसन्ति यजमानं देगा दर्जी पित- 


रोऽ्न्यायत्ताः इति श्रोटं स्मार्त च यागरानहोमादिक सर्ग - 


क्स यस्याज्ञया प्रवर्तते; तदत्तरं परवृह्मभृतः पुरुषोत्तम 
एवेति विज्ञायते | अपि च कयो वा एतदक्षरं गार+- 
विदित्वा स्मिँस्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि at- 
सहस्राणयन्तवदेवा य तद्भवति यो चा एतदक्षरं गाण्य- 
बिदित्वाऽ्स्मास्तोकात्रतिं स कुपण्‌ः, अथ य॒ एतदक्षरं 
गार्गि बिदित्वाऽ्मा्ञोका्ति स वह्मणः & इति यद- 
ज्ञानात्संसारप्रातियिज्ज्ञानाच्चमृततन्वप्रापिस्तद्तरं परं वृक्ष - 
वेति सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु०:--चू कि म्रक्षर शब्द वाच्य की प्रधानादिभात से 
भिन्नता का प्रतिपादन धति करती है, पतएव अक्षर शब्द वाच्य 
परं ब्रह्म ही है, जीव अथवा प्रकृति नहीं । यह सूत्र का अर्थ 
हुमा । ग्रन्यभाव = भिन्नत्व को कहते हैं । अतएव अन्यत्व का 
अर्थ है प्रचानादिभाव । इस अक्षर शब्द वाच्य की परम पुरुष से 
भिन्नता का निषेध गाग व्राह्मण के वाक्य शेष से किया 
गया है । वह वाकय शेष इस प्रकार का है-हे गागि निश्चय 
ही इस ग्रक्षर शब्द वाच्य परमात्मा से वढ़कर कोई वस्तु नहीं 


। अपने व्याप्य भूत जडचेतन संसार के द्वारा यह सम्पूर्ण 
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अदुष्ट है, किन्तु सत्रों का यह द्रष्टा है [यह अन्यो के द्वारा श्र त 
होकर भो स्वेतर समस्त बस्तुग्रो का श्रोत। है | दूसरों के द्वारा 
मनन का विषय न बनाये जाने पर भी यह सवों का सनन करने 
चाला है। इस परमात्मा से भिन्न उसके सदश कोई दूसरा दष्य 
तराता, मन्ता एवं विज्ञाता नहीं है । हे ! गागि इस अक्षर पुरुष 
में ही आकाश श्रोत-प्रोत है ।” इस वाक्य में द्रष्ट्रत्व, श्रोतृत्व 
आदि के उपदेश द्वारा इस प्रक्षर शब्द वाच्य को जड़ प्रधान 
भाव से व्यावृत्त होती है । जिसका किसी भी योगी प्रादि के 
वारा साक्षात्कार नहीं क्रिया जा सफा है, उसी परमात्सा Fae- 
za आदि का प्रतिपादन कर श्र ति उसके बद्ध और मुक्त इन 
. दानों अ्रवस्थाश्रों में रहने वाली जीवों से भिन्नता बतलायी गयी 
है । प्रतएव यह अन्य ( प्रकृति तथा पुरुष ) से भिजता का 
प्रतिपादन इस MAT के परम पुरुषत्व को दृढ़ करता है । अथवा 
qae अन्यभाव व्यावृत्त का भ्रभिप्राव इस प्रकार से जानना 
च!हिये--भम्य के सद्भाब को ana को waaa व्यावृत्ति 
कहते हैं । जेमे-यह ग्रक्षर पुरुष दूसरों के दर्शन का विषय न 
होकर भो सवा का सःक्षात्कार करता है | तथा वह अपने से 
भिन्न रुबोंकाशाधर हू। [ इस aiza शेष का झर प्राय अक्षर 
xa वाच्य पुरुष के सदश पुरुषान्तर के निषेध में है । जसे 
कहा गय कि उस ग्राम में देवदत्त के सदूश कोई पुरुष नहीं 
है । इस वाक्य का अभिप्राय. प्रकृत देबदत्त पुरुषान्तर के निषेध 
में है-। न कि सभी पुरुषों का अभाव यह वाक्य वतलाता है।] 
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इसी प्रकार उस वाक्य शेष के माव्यम से इस परमात्मा के द्वारा 
अदष्ट तथा इस परमात्मा का द्रष्टा पुरष तथा इस जगत्‌ का 
प्राधारभूत कोई दूसरा नहीं है, यह कहती हुई [इस अक्षर 
परुष को छोड़कर इसके सदृश कोई भी दूसरा द्रष्टा नहीं है ।' 
वाक्य शेष श्र ति भी अक्षर ञ्यतिरिक्त प्रन्य किसी केः मी इसके 
सदृश द्रष्द्त्व केसद्भाव का निषेध करती हुई वतलाती है कि 
यह अक्षर शब्द वाच्य प्रकृति ग्रथवा पुरुष [जीव | नहीं हो 
सकते हैं । र 


किञ्च-हे गागि! निश्चय ही इस ग्रक्षर पुरुष के आज्ञा- 
नुसार दान करने वाले की प्रशंसा सभी प्रतिगृहीता मनुष्य करते 
हैं, वयोंकि वह दान प्रक्षय्य होता है । इसी तरह उसी की ग्राज्ञा 
से याग में प्रवृत्त यजमात की देवता प्रशंसा करते हैं, तथा उस 
HAT पुरुष को ग्राज्ञा से ही श्राद्ध में प्रवृत्त व्यक्त को पितृगणा 
प्रशंसा करते हैं ( छा० ३।८'& , इस श्र्‌ति में उक्त जिस 
अक्षर पुरुष की मज्ञा से श्रोत-स्मातं समी याग, दान होम 
आदि कर्म प्रवृत्त होते हैं वह अक्षर पुरुष परमब्रह्म पुरुषोत्तम ही 
हैं । यह श्रूति के पर्यालोचन से पता चलता है | 


झर मी हे गागि ! जो व्यक्ति इस अक्षर पुरुष के 
के mara रूप महिमा को जाने विना इस लोक में .हवन, 
याग तथा म्रनेकों प्रकार के हजार वर्षों तक तपस्या करता है, 


Rs a e 3 : `~ e 
CCO. उसके संत्री कम वाती होते द. ति लागि ८ न पु सू 


( १३७) 


जगत्‌ के प्रशासक परमात्मा ग्रक्षर पुरुष की उपासना किये विना 
ही इस लोए से चला जाता है वही शोचनीय है । मौर जो 
इस ग्रक्षर पुरुष को उपासना करके इस लोक से महाप्रयाण 
करता है वह परंब्रह्म के ग्रठुभ से सम्पन्न होता है ।” इस 
श्रूति में वशित जिस अक्षर पुरुष की उपासना के श्राव में 
ससार को प्राप्त तथा जिवकी उपासना से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है, वह अक्षर पुरुष परंब्रह्म परमात्मा हो हैं; यह सिद्ध 
हुआ । 


# इक्षतिकर्माधिकरण का प्रारम्भ # 
ईक्षतिकसं IMEA: ।१।३।१२॥। ` 


सुल- श्ाशर्णरिकास्तत्यका मप्रश्नेष्घो यते कयः पुनरेतं त्रिमा- 
तरे ।मित्यनेनेवक्षरेण परं पुरुषमभिव्यायीत स तेजसि 
सुर्य संपन्नः, यथा पादोदरस्त्वचा विनिमु च्यते एवं 
हु गै स पाप्मना विनिसुक्तस्स सामिरुन्नोयते 
ब्रह्मतोक॑ स एतस्माञ्जीदघनात्परात्परं पुरिशयं पुरु 
षसीक्षत इति । त्र ध्यायतीक्षतिशब्दावेकविषयौ 
च्यानफजत्वाद'क्षणस्य, &यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषः 
इति न्यायेन ध्यानबिषयस्येव प्राप्यत्वात, Far पुरुष- 
सित्युभयत्र कमंभुतस्यार्थस्थ प्रत्यभिज्ञांनाच्च ॥ तत्र 


CCO. VasishtharTripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १३८ ) 


संशय्यतेकिमिह परं पुरुषसिति निदिष्टो जीवसमष्टि- 
रूपोऽण्डाधिर्पातश्चतुमु खः, उत सर्थेश्वरः पुरुषोत्तम 
इति । कि युक्तम्‌ ? समष्टिक्षत्रज्ञ इति ! कुतः ? कस 
यो ह॒ नैतद्धगबन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमपिध्या- 
योत कतमं वाव स तन लोकं जयति इति प्रक्रम्य T- 
सात्रं प्रणावमुपरसीनश्य मनुष्यलो कप्राप्तिमभिधाय; 
द्विमात्रमुपासीनस्य अ्न्तरिक्षलो कप्राप्तिभभिधाय, fa- 
मात्रमुपासोनस्य प्राप्यतयाऽभि धोयम!नो ब्रह्मलोकोऽग्त- 


-$ 


रिक्षात्परो जीवसमष्टिरूपस्य चतुमु खस्य लोक इति 
विज्ञायत, तदगावेन चेक्ष्यनारास्तल्लोकाधिपतिशचतु- 
मुख एव । &एतस्माळ्जोबघनात्परात्परमितिच देहे- 
न्द्रियादिभ्यः पराह हेन्द्रियादिभिस्सह घनीभुताञ्जीव- 
व्यष्टिपुरुषा द्‌ प्रह्वालो कवासिनस्समष्टि३ुरुषस्य चतुमु खस्य 
परत्वेनोपषद्यत । ग्रतोऽत्र निदिश्यमानः परः पुरुषस्त- 
सष्टिपुरुषश्चतुमुख एव । एवं चतुमु'खत्बे ग्रजरत्वा- .. 
दयो ययाकथ(ङबन्नतव्याः ॥ 


age- प्रर ५।५ ) श्रृति में चूंकि प्रापणीय खूपसे इच्छा 
का विषय अक्षर अमृत पुरुष को द्वी वतलाया गया है naga 
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ह पुरुष परमात्मा ही है चतुमुंख ब्रह्मा नहीं । यह सूत्र का 
भ्रथे है । 
प्रश्नोपनिपद्‌ में ग्रथववेद का अध्ययन करने वाले सत्य 
काम के प्रश्न में अध्ययन करते हैं ? और जो उपासक इन तीन 
ग्रक्षरों वाले ग्रोंकार के द्व'रा इस परम पुरुष का ध्यान करता 
है वह पुरुष तेजोमण्डल में सूर्य को प्राप्त कर जिस तरह सपे 
श्रपने जीणं त्वचा से मुक्त होता है, उसी प्रकार वह उपासक 
पापों से मुक्त होकर साम गान सहित वेकुण्ठ लोक में जाता है! 
वह उपासक उस जीवघन से बढ़कर परात्पर पुरुष का साक्षात्कार 
कर लेता है ।' ( प्र ५५ ) इस श्रुति में ध्ये धातु तथा इच्छ 
धातु दोनों के त्रिषय एक ही हैं । क्योंकि इच्छा ध्यान का TI 
: है । क्योंकि (पुरुष इस लोक में जैसी उपासन। करता है, वसा 
ही हो जाता है' इस श्रुति में वार्त तक्रतुन्याय के अनुसार 
ध्यान का विषय ही प्राप्य होता है गौर 'पर्‌ं पुरुषम्‌, तथा 
“परात्परं पुरुषम्‌! इन दोनों स्थानों में एक ही पुरुष की प्रत्य- 
भिज्ञा होती है । ग्ब यहाँ पर यह शंका होती है कि क्या इस 
श्रुति में "परं पुरुषम्‌’ शब्द के द्वारा निर्दिष्ट जीव की समष्टि 
अण्डाधिपति चतु मुख ब्रह्मा हैं, waar सर्वेश्वर पुरुषोत्तम हैं ? 
दोनों में से कौन सा पक्ष मानना ठीक है ? इस पर पूर्व प्रक्षी 
का कहना है कि समष्टि क्षेत्रज्ञ को ही मानना चाहिये; क्यों 
कि- हि पूजाहं भगवन्‌ ! जो भ्रधिकारी उपासक मनुष्य मरण 


पर्यन्त ्रोंकार का ध्यान करता है, वह किस लोक को दस 
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झंकार के द्वारा प्राप्त करता हे । ( प्र० ५१ ) इस श्रति से 


प्रारम्भ करके ( प्र० ५३ श्रति में ) एकमात्रात्मफ हृदयस्थ 
परंत्रह्म के वाचक प्रणव की उपासना करनेवाले को मनुष्य लोक 
की प्राप्ति को बतलाकर मरौर दो मात्रा बाले दीर्घ qig के 
वाचक प्रणत को आजीवन उपासना करने वाले को ग्रन्तरिञ्च 
लोक की प्राप्ति को वतलाकर, तीन मात्राग्नों वाले प्लुत प्रणा 
की उपासना केरने वाले के प्राप्य रूप से कहा गया श्रन्त रक्ष से 
भी श्रेष्ठ ब्रह्म जोवों की समष्टि रूप चतुमु ख ब्रह्मा का जोक है 
यह प्रतोत होता है । भौर उस लोक में गये हुए जीत के द्वारा 
दश्यमाणा उस लोक के स्वामी ब्रह्मा ही हैं । "एनेन जीवघना- 
त्परात्पर' अर्थात्‌ इस जीवधन से भी बढ़कर पुरुष को यह श्रत 
देह इन्द्रिय प्रादि से भी श्रेष्ठ देह इन्द्रिय भ्रादि के साथ रहने 
वाला धनीभूत ( पिण्डीभुत ) जीव की ब्यष्टि पुरुष से ब्रह्मलोक 
म॑ रहन वाल समष्टि पुरुष की श्रष्ठता सुतरां सिद्ध हो जाती 
है । इस तरह £उस त्रिमात्रोंकार के उपासक पुरुष के 
द्वारा दश्यमाण पुरुष के चतुमु खत्व का निश्चिय हो जाने पर 
उसके धरमरूप से वतलाये गये aaa miè घर्मो का किसी 
प्रकार उत्तो में समन्वय करना चाहिये । ( भ्रर्थात उन धर्मों का 
चिरकाल स्थायित्व प्रथवा ब्रह्मा की प।रशुद्धत्वस्था के द्योत- 
कत्व रूप से निर्वाह करना चाहिये । ) 


मुल०--इति प्राप्ते प्रचक्ष्सहे-इक्षतिकमंब्यपदेशात्सः । 
ईक्षतिकमं सः-परमात्मा । कुतः ? व्यपदेशात-व्यप- 


( १४१.) 


दिश्यते होक्षतिकर्म परमात्मत्वेन । तथाहि- Salann: 
विबयतयोद-हूते शोके &तमोडू,रेणबायतनेनानवेति fa- 
द्वान्य्षच्छान्तमजरममृतस+ यं परं चेति। परं शान्त- 
सजरम मयममुर्तामति हि परमात्मन एवतद्र्पम्‌, Sua- 
दमूतमेतदभयसेतत्रह्म त्येवमादि fara: । कएतस्सा- 
ङजीबघनात्परात्परसिति च परमात्मन एव व्यपदेशः, 
न चतुसु खस्म, तस्यापि जोवघनशब्दगुटरोतत्वात्‌ । यस्य 
हि फर्मनिमित्तं देहित्वं स जीवघन इत्युच्यते,चतुसु- 
खस्यापि तच्छुपते &यो ब्रह्मारां विदधाति पुर्वेसियादो | 
यत्पुनरुक्तमन्त रिक्षसोकस्योपरि निदिश्यसातो ब्रह्मलो- 
कश्चतुमुखलोक इति प्रतोयते, ग्रतस्तन्रस्थ चतुमु ख 
इति, तदयुक्तम्‌ $यत्तच्छान्तमजरमम्‌तस भयमित्यादिने- 


क्षतिकर्नखः परमात्मत्वे निश्चिते सति ईक्षितुः स्थानः 
तयां निदिष्टो ब्रह्मलोको न क्षयिष्णश्वतुमु खलोको 
भवितुमर्हति । किञ्च xaar पादोदरस्त्वचा विनिमु - 
च्यते एवं ह से स पाप्मना बिनिमु क्तस्य साससिरु 
न्नीयते ब्रह्मलोकमिति सर्ञपापर्विनिसु क्तस्य प्राप्यतयो 
च्यसानं न agg खस्थानम्‌ । भ्रतएव चोदाहरण शोके 
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इमसेव ब्रह्मलोकमधिकुत्य भूयते कयत्तत्कवयों वेदयन्त 
इति | कवयःसुरयः । सूरिभिद्‌ श्यं च Asut aa- 
मेव, &तहिष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः इत्ये 
बसादिभ्यः । न चान्तरिक्षात्परश्चतुमु खलोकः, मध्ये 
स्वगेलोकादीनां बहूनां सद्भावात्‌ । श्रतः $एतद्वे सत्यः i 
क्राम परं चापर बहा यदोङ्करस्तस्मा हविद्वानेतेनेवायने- ` 
तेकतरमन्वेतोति प्रतिवचने यदपरं कार्य ब्रह्म निदिष्ट 
तदे हिका सुष्मिकत्वेन द्विधा विभज्येकमात्रं प्रणवमुपा- 
सीनानामैहिके मनुष्यलोकादाप्तिूपं फलमभिधाय, 
दविमात्रमुपासतोनानामामुष्मिकमन्त रिक्षशब्दोपलक्षितं फलं 
चाभिधाय, त्रिमात्रेण परन्रह्मचाचिना प्रणवेन पर A 
पुरुषं ध्यायतां परमेव ब्रह्म प्राप्यतयोपदिशतीति सर्ग. 
समञ्जसम्‌ । न्त ईक्षतिकर्म परमातमा ॥१२॥ 


अनु०-उपयु क्त प्रकार का पूर्व पक्ष उपस्थित होने पर 
[सिद्धान्तो कहते हैं-ईक्षति कर्म व्यपदेशात्सः ॥ १।३।१२॥ श्रर्थात्‌ 
त्रिमात्रोंकार के उपासक पुरुष के द्वारा परं पुरुषस्वेन दुश्यमाण 
परमात्मा ही हैं, जीव नहीं ) क्योंकि व्यपदेशात्‌ उसके दर्शन 


के विषय को परमात्मा रूप से श्रुति स्वयं बतलाती है । वह 
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इस तरह से कि-उसे उंपांसक के प्राप्य रूप से दर्शन के जो. 
बिषय भूत परं पुरुष उसक्रे विषय में उदाहृत एलोक ( श्रृति ). 
में कहा गया है कि-जिस परंपद रूपी विष्णु लोक का सुरिजन 
क्रान्तदर्शी महषिगण सदा साक्षात्कार किया करते हैं उस लोक 
को fama प्रणव की उपासना के ही मार्ग से वह उपासक प्राप्त 
'कर लेता है । और वहाँ जाकर शान्तम्‌ = उमिषट्क रहित, 
अचरममृतम्‌ =जरामरणादिशून्य, अभयम्‌ =भ्रकुतोभय सबों के 
श्रेष्ठकारणाभूत परंब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है l E ५७) 
वरं शब्द वाच्य सम्पूर्ण जगद्विलक्षणात्व, अथवा सम्पूण जगत्‌ . 
कारणत्व, शान्तम=शब्द वाच्य उमिषटक qaaa, | ATH- 
मृतम्‌- शब्द वाच्य जरामरणादि शून्यंत्व रूप धम TE प 
मात्मा के ही हैं। क्योंकि एतदमृतमेतदभय Naara इत्यादि 
श्रति में बतल या गया है कि यह हो अमृत है, यह ही धुता 
मय है तथा यह ही ब्रह्म है । एतस्माद्‌ जीवघनात्‌ TRA 
रत के द्वारा परमात्मा का ही “व्यपदेश किया गया हैं, चतुमु ख 
ऋरद्मा का नहीं । क्योंकि उनके भी जीवों के ही अन्तत होने 
के कारणा gaar भो जी:घन शब्द से ग्रहण हो जायेगां । जो 
अपने किये हुए कर्मों के अनुसार शरर को धारण za है, 
ag जोबघन शब्दाभिषेय है ।. agga ब्रह्मा भी कमम 
शरीर को धारण करते हैं इस बात को बतलाती हुई a 
कहती है-जो परंब्रह्म परमात्मा सृष्टि के ग्रादि में ब्रह्मा को सृष्टि 
करते हैं. प्रोर सर्व प्रथम उनको वेदों का उपदेश देते हैं ।; 
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. इत्यादि । ( इस श्रति के द्वारा ब्रह्मा का कर्मनिमितक शरीर 
धारित्व तथा भगवान्‌ के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कारण 
संकुचित ज्ञानयुक्तत्व की सिद्धि हो जाती है । ) 
पूर्व पक्षी ने यह जो कहा है कि ग्रन्तरिक्षलोक से 
ऊपर जिसका ब्रह्मलोक रूप से निर्देश क्रिया गया है वह चतु- 
मुख ब्रा का लोक है, यह प्रतीत होता है । ग्रतएव उसलोक 
में रहने वाले पुरुष चतुमुंख ब्रह्मा ही हैं। तो यह पूर्वपक्षो का 
कहना ठोक नहीं है । क्योंकि 'यत्‌ तत्छान्तमजरममृतमभयम्‌' 
इत्यादि श्रृति के द्वारा दर्शन के विषय के परमात्मत्व का निश्चय 
हो जाने पर द्रष्टा के स्थान रूपसे कहा गया ब्रह्मलोक क्ष यष्ण 
ब्रह्मा का लोक नहीं हो सकता है । दसरी वात यह है कि à 
'जिस तरह सपं अपनी जीग त्वचा से मुक्त हो जाता है उसी 
तरह से वह जीव अपने पूर्व कृत कर्मों के बन्धन से मुक्त हो 
जाता है । और सामगान पूर्वक ब्रह्मलोक में ससम्मान ले जाया 
जाता है ।' इस श्र्‌ति के द्व रा जिसका निर्देश करिया गया है, 
वह सभी पापों से रहित जीव के लिए प्राप्य रूप से कहा गया 
चतुमु ख ब्रह्मा का स्थान नहीं हो सकता है । इसीलिए उस उदा- 
हरण शलोक में ब्रह्मलोक के विजय में कहा गया है-- “यत्‌ 
तत्कवयोवेदयन्ते ।' अर्थात्‌ यह बढ़ प्रसिद्ध ब्रह्मलोक है जिसको 
कवयः=सूरिगण अपनी प्रज्ञायक्षु के द्वारा सदा साक्षःत्कार किया 
करते हैं । ओर सूरिगणों द्वारा सवंदा देखे जाने क्रे qrg भग- 
वान्‌ विष्णु का ही लोक है । जैसा कि श्रृतियां वतलाती हैं-- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १४५ ) 


'तढिष्णो: परमं परम्‌ सदा पश्यन्ति सूर्य” भगवान्‌ विष्ण के 
उस AS पद का सदा साक्षात्कार सूरिगण किया करते š y 
इत्यादि मन्त्रो के द्वारा । किञ्च ग्रन्तरिक्ष लोकके वादचतुमु ख ब्रह्मा 
का ही लोक नहीं है, क्योंकि ग्रन्तरिक्ष तथा ब्रह्मा के लोक दोनों 
के वीच में अनेक स्वर्ग आदि लोक विद्यमान हैं । इसीलिए हे 
सत्यकाम ? निश्चय ही यह जो Ag है वह परंब्रह्म और 
अपरब्रह्म दोनों का वाचक है । इसलिए इस ओंकार के ज्ञाता 
उपासक इसके द्वारा परंश्रह्म की भ्रथवा ग्रपरब्र झ की किसी एक 
T उपाऱना करता हे ।' इस महुषि पिप्पालाद के द्वारा दिये 
जाने वाले सत्यकाम के उत्तर में जिसको AIAR यानी कार्य- 
ब्रह्म कहा गया है उसका ऐहिक लौकिक तथा-श्रामुष्मिक = 
पारलौकिक रूप से दो रूपों हें विभक्त करके, एकमात्रिक ga 
प्रणव की उपासना करने वाले को लौकिक मनुष्य लोक को 
प्राप्ति रूपी फल की प्राप्ति को बतलाकर तथा द्विमात्रिक दीर्घ 
प्रणव की उपासना करने वाले को पारलौकिक ( स्वगादि ) 
जिसको अन्तरिक्ष शब्द के द्वारा उपलक्षित किया गया है, उसको | 
वतलाकर त्रिमात्रिक प्लुत प्रणव की उपासना के द्वारा परंपुरुष _ 
का ध्यान करने वाले को प्राप्य रूप से श्रुति परंब्रह्म का ही 
उपदेश zi है । इस तरह से सभी भ्रर्थो का समन्वय हो यया। 
अतएव दशन का विषय परमात्मा ही हैं, चतुमुख ब्रह्मा नहीं । 
इस तरह इक्षति कर्माधिकरण का हिन्दी अनुवाद समाप्त 
हुआ । À 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha .. 


0 
EN ` 


नि Ma ह y 
विशिष्ठ ग्राहकों को सची 
> RA 
१८ श्रीमान्‌ महान्त गोविन्दाचार्य जी, मयानासिरीगंग ठाकुरवाड़ी 
ग्रतमीगंज पो० महदेव', जि० रोहतास विहार | 
Vg- पृण शिवलखन तिवारीजी. पेरहाप पो० एकवारी, जिला 
सरजपुर बिहार | 
३- श्रो पं रामलखन तित्रारोनी, परेद्ाप पो० एकयारो, जिला 
7 भोजपुर बिहार । 
«- gata मिश्रजी, शंकरपुर पो० spag परसिया, मया 
नासरीगंज, जिला रोहतास ( बिहार ) ( 
५- पं० जगदयालु द्विवेदीजी, पकड़ी पो० राजपुर जिला रोहतास ( 
६- श्रो शंकरलाल जी अग्रवाल, छेदीगंज खेर पो० खेर जिला 
झलीगढ़ (उ० प्रण) 
v- तुलसीराम हनुमानवक्स जी, fragt, सेडम जिला गुलवर्गा 
( कर्णाटक ) | 
८- श्री सेठ रामजीवन, गोपी किशन बलादवा जी, मारवाडी द 
वाजःर, ताण्डूर, ५०११४० जि० हैंदराबाद, ( झ्रा० To ) 
६- भीखूलाल नरायनदासजी qa बारुन किला, रायचूर, 
रायचूर ( कर्णाटक ) 
१०- सूरजकरन सोताराम सोनी, गान्धीनगर निजामाबाद (एश्पी०) 
११- श्री परसराम जी कावरा, म० नं० १४-७३६३ वेगम बाजार, 
हैदराबाद १२, हैदराबाद | yo पी० | 
१२- हरीकिशन जाजू, कुमारगली, निंजामावाद, | ०० पी० ] 
१३- श्रीनिवास सूठवाल १५२-६३१ सत्संग मण्डल किशनगंज, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 3 


R 


७ 


(3 ) 


PRIS, हैदराबाद ५०००१२ | ए>पी० ] 

१४- श्री १००८ श्री सामी पुरुषोत्तमाचाये रामानुजाचार्य रामवाग 
पीठाधीश्वर, पण्डरपुर महाराष्ट्र | 

१५- घनश्यामदास पुरोहित द्वारा राजेन्द्र टेक्स टाइल मिल 
३/१२९ इन्डस्ट्रोयलं इस्टेट शाहनगर इचजकरंगो 

१६- श्री वासुदेव शास्त्रीजी एडत्रानो जतारा जि० पाली, राजस्थान 

१७- श्री ताराचन्द बजरंगलाल जी बोहर व्विकानन्द कारपोरेशन | 
मेनरोड इचलकरंगी, कोल्हापुर महाराष्ट्र 

१८- छगनलाल जी पारीक, द्वारा रामकिशन पारीक, विहारीलाल 
गनेशराम जोशी इचलकरंगी कोल्हापुर महाराष्ट्र 

१९- वावूलाल पंचारिया, राजेश ट्रेडसे, मेनरोड इचल pin, | 
कोल्हापुर र | 

२०- मदनलाल मोहनलाल वोहरा, स्वदेशी ट्रेडिंग कम्पनी इर,ल 
करंगी कोल्हापुर * 

२१- रामएकबाल शर्मा, भ्रार० एम० एस० डिहरी, रोहतास 

२२- सम्पादक-ऋषिजीवन, भगवान, भजनाश्रम, वृद्धावन, मथुरा, 


हि ! 
१ 1 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha; 


2 


७ 


2 0 


° 
% 
' 
३ ट्‌ 
id छि ५ p. [| g 
” 
नि 0 
9 
. ma गि 
8 
. 
i 
” 
x ya 
? 
५०७० t 
e s 


CO. Vasishtha Tripathi Collection, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosi 
॥ 1७७ i rr २४ 


17६ ९२; 


$ 


JI 


ù ० 
A~ ma 


P 
¢ 


हिन्दी श्रीभाष्य ग्रोजना समितिं से प्राप्य पसतके :- 


१०हिन्दो श्रीस]व्य प्रथम भाग - ४- ०९ 
२-हिन्दी शी भाष्प द्वितीय भाग ; ४-०० . 
५ ३-हिन्दी थी भाष्य तृतीय भाग | 2 Nee, 
४-हिन्दी श्री भाष्य चतुर्थ खण्ड , RARU ४२००: 
५-हिन्दी श्री भाष्य पञ्चस खण्ड \श्पाबी ४-००. 
३-हिन्दी श्री भाष्य एष्ठ भाग ARI $ 
७-हिन्दी श्री भाष्य सप्तम्‌ शग र >... 
८-हिन्दी श्री भाष्य ग्रष्ठम्‌ भाग न Yao i 


९-हिन्दी श्री भाष्य नवम्‌ भाग | 
१०-हिन्दी श्री भाष्य दसम्‌ भोग 
पुस्तक प्राप्ति स्थान: | 
१:- हिन्दी श्रीभाष्य प्रकाशन योजना समिति E 
त्याम सदन, गु०- LITI, पेः>-प्रय घ्या, जि०-फेजावाद [ उत्प्र० ] ˆ ` 
२:- जगद गुरु रामानुजाचाथ यतीन्द्र 
sA रामनारायणांचायजी महाराज 
श्री कोसलेश सदन कररा, पो० aaea, fao फेजाबाद [उ०प्र०] 
३:- श्रोस्वामी वीर राघवाचाय शास्त्री 
पुरानी थज्ञवेदी, पुर्व पाटक | उत्तर स्थान ] Tto ग्रयोध्या 
जिला-फजावार । “ प्र [ 
® पि० Re ६९ + २२३ 


= Le IA —.— = mee 


- ४-८० ' | 


४-०० 


Din जा न 
“cco on ये WE ° vs TAMBI EEH kosha | 


